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प्रस्तुति 


भ्राधुनिकता शौर उसके साहित्यिक संदर्भ पर बहुत लिसा 
गया है--देश मे भी, विदेश में भी | बहुत लिखा गया है इसलिए 
कि यह विपय वहुप्रायामी है। यह बहु प्रायामी है क्योकि 
आधुनिक जीवन उसके अनुभव श्ौर उसकी संभावनाएं विविध 
हैं। विषय इसलिए भी जठिल है कि यह एक प्रोर तो मध्यकाल 
को विदा देता है भौर दूसरी शोर युग युग व्यापी सामाजिक 
सजगताझ्नो को भपने में समाहित करता है। ग्रतीत और भविष्य 
में परिव्याप्त एक भवधारण ! 

धाघुनिकता, वर्तमान, समसामयिक जैसे कालवाची शब्द 
अपते को परस्पर भलगाते भी हैं और एक दूसरे जुड़ते भी है । 
श्राधुनिकता क्या, क्यो, कबसे-चुनोती भरे सवाल है। इनके 
जवाबों मे कभी विवाद भी भ्राजाता है प्रौर कभी संवाद भी । 
इसलिए यह विपय चूकता नहीं है । 

बहुत से प्रयत्न हुए है, भागे भी हींगे--प्राधुनिकता को 
समभने और समभाने के लिए। एक प्रयत्न यह भी है।कोशिश 
यह की गयी है कि एब्स्ट्राकट की श्रपेक्षा कुछ ठोस धरातलों 
को लाया जाये । सामान्य भूमिका को मद्दे नजर रखते हुए द्िन्दा 
के संदर्म को उभारा जाये ॥ तीन खण्डो में भ्रवधारण, विकास 
के चरण और मूल्यांकन को लिया गया है । 

श्राधुनिकता के विकास के चरण “्रगति” पर रुक गये है । 
यह इसलिए हुम्ना है कि भ्राजादी के बाद के युग को समकालीन 
मान लिया जाता है। वैसे विभाजन कोई ज्यादा साक नहीं है, 
फिर भी भारतीय स्वतंत्रता से पहले तक भ्राकर विकास के 
चरणो को रोक देनां एक भ्रथ॑ रखता है। 
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9. अर्थ और अवधारणा 


१.१ आधुनिकता का जन्म 


इतिहास में एक भम प्रतीत होता है--प्राचीनकाल, मध्यकाल झौर श्राघु- 
निक काल, मृत, वर्तमान श्रौर भविष्य; क्लासिकवाद, रोमांसवाद झौर नवीन ! इनमें 
से प्रथम क्रम यानी प्राचीन से लेकर झ्राघुनिक तक श्र प्राखिरी क्रम यानी क्लासीक- 
बाद से लेकर नवीनता तक प्रवृत्तिगत क्रम है। कालक्रम यांत्रिक है भौर यदि 
काल-दर्शन की दृष्टि से विचार करें तो मूत-वर्तमान भ्रादि काल के खण्डित बोध के 
प्रतीक हैं । वास्तव में श्रखण्ड काल घारा का बोध ही चितन की प्नन्तिम परिणति 
है । यदि कुछ घोल मेल करें तो लगता है कि प्रतीत अपने में प्राचीन पौर मध्यकाल 
को समेटे है । वर्तमान में प्राधुनिकता भौर नवीनता भा जाती है श्रौर भविष्य ? एक 
भ्राशा, एक भ्नुमान, एक सम्भावना, एक इन्तजार, वर्तमान की, परिणति-यह्‌ सब 
कुछ उसमें भरा है । वर्तमान की देहली पर खड़े होकर भूत भौर भविष्य दोनों झोर 
देखा जा सकता है । 

एक झौर नजरिया है--“प्राघुनिकता युग सन्दर्म की भावना नहीं है। यह 
कथत स्पष्ट संकेत करता है कि प्राधुनिक होने का मतलब श्राज का, इस दशक या 
शताब्दी का होना नहों है ।"“प्रसल में भ्ाधुनिक होना समय द्वीन (टाइम लैस) 
होना है ओर भी सीधे कहें तो कह सकते हैं, प्राधुनिक होना शाश्वत होना है ॥"“" 
आधुनिकता की समस्या काल-सापेक्ष कम, व्यक्ति सापेक्ष ज्यादा है ।” मैं दुधनाथ सिंह 
के इस कथन से सहमत हु | इसमें उस तत्त्व की ओर संकेत है, जो प्रखण्ड काल-प्रवाह 
से सम्बद्ध हैः जो समय से कट कर चलता है। समय को काट कर चलता है । 
पभ्राधुनिकता इस या उस काल सण्ड की बषौती नहीं है: यह एक प्रवृत्ति है जो काल 
से बंधकर नही चलती । तथा कथित ऐतिहासिक झाधुनिक युग में रहने वाला मानस 
पूर्णतः या भ्रशत: मध्य युगीन हो सकता है झोर मध्य काल में भी प्राघुनिकता के 
कबीर जन्म ले सकते हैं । राम की तुलना में कृष्ण अधिक झाधुनिक लगते हैं और 
तुलसी को तुलना में कबीर । वास्तविक बात व्यक्ति सापेक्षता की ही है 
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तो, भ्राधुनिकता के जन्म को बात करना तो ग्रटपटा सा ही है । जो शाश्वत 
है, जो भनादि है, उसके जन्म की चर्चा क्‍या है? यदि साफ कहदू' तो, प्राधुनिकता 
के जन्म का मतलब है, प्राधुनिकता के मुक्त होने से और उसके प्रवल-सबल होने से । 
मध्यकालीन प्रवृत्तियों से जो युग भ्राुनिकता को जितना ही मुक्त कर पाता है झौर 
जितमा ही उसका प्रस्तित्व निरापद होता है, उतना ही वह मृग भाधुनिक है-नही, 
उस युग में लगता है कि प्राधुनिकता ने जन्म नहीं तो, पुनर्जन्‍्म लिया । जिस काल* 
खण्ड में यह शुभ घडी श्राती है । इतिहाथ उसे झाधुनिक युग कह कर चल देता है। 

पझाज जब हम भाधुनिकता के बारे में सोचने है, तो हमारी दृष्टि में गूरीप 
को वह ऐतिहासिक शुभ घड़ी रहती है जब भाघुनिकता ने प्रांखें खोली । उसे विस्तृत 
समर्थन मिला झौर मध्ययुगीन धुघलके से मानस को छुट्टी मिली ( लगता है प्रमि* 
रिका का स्वातत्थ्य संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रान्ति, ग्रौद्योगिक क्रान्ति श्रौर रूस की 
लाल क्रान्ति, कुछ ऐसी घटनायें हैं, जिन्होंने मध्ययुगीन मानस के नीचे छुपे-दबे भाधु- 
निक मानस को मुक्त किया ! विकासवाद, हन्द्वात्मकवाद भौतिकवाद, मनोविश्लेपणवःद 
जैसे विज्ञानाश्रित दर्शनों की भूमिका भी मिली धोर प्राघुनिकता का पुनर्जन्म हो गया। 

आधुनिकता के कुछ मोटे-मोटे लक्षण भी हैं । इतिहास के क्रम की दृष्टि पते 
पह एक प्रतिक्रिया है-क्लासिकवाद झौर रोमांसवाद के प्रति । व्यक्तिगत दृष्टि सै 
परम्परा से एक बौद्धिक प्रसहमति भो इसमें निहित रहती है । वोद्धिकवा एक ऐसे 
विज्ञानबाद को जन्म देती है, जिसमे मूल्य परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाते हैं झौर 
इस सबसे प्रेरणा पाकर नग्मे-्तये वाद प्रकट होते हैं । वाद जल्दी-जल्दी बदलते हैं । 
सक्षेप में ये ही भ्राधुतिकता के मोटे-मोटे लक्षण है । 


रोमांसबाद क्‍्लासिकवाद की प्रक्रिया में उठता है । वैलासिकवाद में एक 
आवेशहीन; संयम निष्ठ मतःस्थिति प्रायः कथ्य बनतों है ! अभिव्यक्ति में एक निय- 
स्त्रित नियमित शैली का व्यवहार होता है । यह वस्तुस्थिति 'स्वच्छन्दता' के विरोध 
में है। रीमांसवाद इसके प्रति अ्रसहमत होकर झावेग प्रधाव मतःस्थिति की प्रनियन्त्रित 
एवं विस्फोटात्मक शैली में व्यक्त करना चाहता है। सामाजिक दृष्टि से मध्यकाल की 
हिलाने भौर चुनौती देने वाली शक्तियां पुरर्जागरण भौर सुघारवाद के नाम से प्रभि- 
हित ही तो है । धुनर्जागरण, सुधारवाद एवं रोमांसवाद की ब्रतिक्रिया का ऐतिहासिक 
महत्त्व इस बात मे है कि ये मध्यकाल की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए पहली उुनौती 
बनते हैं । कुछ बौद्धिकता भौर स्वच्छन्दता को लिए हुये झ्राधुनिकता के जन्म के लिये 
एक मूमिका भी इनके द्वारा बनतों है। पर, उदग्र बोढ्धिकता झौर दहकती हुईं 
असहमति इस सबसे संठुष्द नहीं होती । गति, प्रगति बनने के लिये भ्राकुल-व्याकुल 
हो ४ठ्ती है । 


पझ्र्थ भौर प्रवधारणा :: 3 


जब रोमाँसवाद चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने लगा, तभी विज्ञान की शक्तियाँ 
भी उदित होने लगी । विज्ञान ने रोमांसवाद को जो नया प्रतिमान प्रदान किया, 
उसकी दृष्टि से रोमांसवाद सम्यता-पूर्व या प्रद्ध सम्य युगों की वाणी ठहरती है । 
वज्ञानिक शक्तियों ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया कि रोमांसवाद मध्ययुग का एक 
निरयंक उपसहार जैसा लगने लगा। जागृत बौद्धिकता को न तो यह कथ्य के रूप में 
स्वीकार कर पाया झौर न वैज्ञानिक जागृति को माध्यम ही दे सका । वैज्ञानिक 
घटाटोप में ऐसा प्रनुभव होने लगा । जैसे कविता खतरे में है। शैली को “इन डिफेंस 
प्राफ पोइट्री' जैसा लेख लिखना पड़ा । रोमांसवाद को विज्ञान भौर बौद्धिकता ने 
झनीत में घकिया दिया हो जैसे ! गिरता पडता वह टेनिसन और ब्राउनिग जैते प्रभि- 
नव रोमांसवादियों के सहारे उन्नीसवी शती के भ्न्‍्त तक चल सका । जीवनी शक्ति 
तो पहले ही चुक॒ गई थी । बीसवी शती में यह प्रवेश नही कर पाया । 
रोमांसवाद का करुण झवसान हुप्ना । प्राघुनिकता के श्रग्रदूत एलेन पो में 
सौन्दर्य परक मूल्यों का कुछ भ्राभास मिलता है । उसमे उपयोगिता और साई श्यता 
के प्रति भी कुछ स्‍प्विश्वास है । किन्तु एलन थो की श्रात्मा तो बोदलेझर, मल।रमें भौर 
रेम्वू की त्रयी मे भड़की । इन प्रतीकवादियों की पभ्राघुनिक सधारणाप्रों में रोमांसव'द 
को एक करारी चोट दी। रोमासवादियों का सौन्दर्य बोध 'पम्राउट भाफ डेट' हो 
गया । श्ौर भी कुछ हू-हुल्लड हुम्ना कि रोमांसवादी स्वर सकपका गया। प्ला्नेल्ड ने 
कविता को नई कसौटी दो-कविता जीवन झौर समाज की समीक्षा है । ट/हस्टाय 
ने नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की | बनर्डिशों ने विचार पक्ष को स्वीकार किया भौर 
भाव झौर भावुकता को भ्रवमानना की । झ्ौर भी कितने ही श्रान्दोलन पनपे । श्रततः 
रोमासवाद की ग्र्थी उठ गई । जो इसके पक्षपाती थे वे पोस्ट मार्टम के परिणामों 
की प्रतिक्षा के भतिरिक्त कुछ न कर सके । 
जब रोमांसवाद के सभी पत्ते कड रहे थे, तब सबसे झधिक प्रचल शक्तियां 
विज्ञान की थी । भाववादी युग के स्थान पर वस्तुवादी युग के चरण बढ़ गये ॥ 
बोद्धिकता को प्रोत्साहन मिला । वस्तुवादी दृष्टि का विकास मुख्यतः: डारबिन के 
विकासवाद और श्रागस्त कामटे के पोजीटिविज्म के ब्राघार पर हुप्ना । परिणाम यह 
हुप्रा कि प्रकृतिवाद की श्रोर प्राकर्षण होने लगा । सम्य जीवन की बनावटी तहों के 
नीचे कही पड़ा- सोया प्रकृत-जीवन ने करवट ली। मसतवास्तविकतायें दहकने लगीं । 
इन दोनों वैज्ञानिक प्रान्दोलनों ने ग्राधुनिक युग के वस्तु बोध को बहुत दूरी तक 
प्रभावित किया । बस्तु के बाह्याकार को अ्रभेद्य न मानकर उम्रकी आ्रांतरिक भोर 
मूल संरघना पर युग-मानस का ध्यान केन्द्रित होने लगा | विकास की प्रादिम 
स्थितियां भौर व्यक्ति मानस की प्रादिम झाहटें ज्ञात योवना और मुग्धा नायकाप्रों की 
भांति मोहक झौर जादुभरी लगने लगी । भ्रादिममानस समय के खण्डों को काट कर 
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स्थित रहता है । इसके साथ पुराने शोर तवीन का ग्रश्न ही नहीं उठता । वास्तव में 
यही शापवत “अर्थ! झौर 'रस' था, जिसकी प्रायुनिक मत को खोज थी । सामंतवादी 
और पूजीवादी सस्य-युगो का वस्तु बोध इसके सामने निर्जीव भौर फोका लगने 
लगा भ्रादिम साम्यवाद को अवस्था चिर नवीन प्रतीत हुई 


श्राघुनिक साहित्य में प्रकृतियाद का प्रवेश हुआ । फूलाइवेयर जैसे प्रकृत्रि- 
बादी उपन्याधकारों ने प्रादिम स्थितियों से निप्पन्न सौन्दयंब्रोध को रूपायति किया । 
मानवीय संवेदना के घरातलों में भी विकास शौर वैविध्य झाया। विज्ञान के साथ 
मानवेत्तर, महाम्रानवीय, पराप्राकृतिक ग्लौर दिव्य वस्तु का हास हुआ । मानव 
केम्द्रीय वस्तुदोध की भाहित्य में प्रतिष्ठा हुई । यह केद्धास्तरण महत्वपूर्ण है : पहले 
चर्म श्लौर ईश्वर के केन्द्र पर जो घटित होता था, उससे कल्पना ऊब चुकी थी। यें 
मूल्य जैसे भृल्यहीन हो गये । ईश्वर घर्म सापेक्ष नैतिकता ढहने लगी; मानव- 
सापेक्ष नैतिकता ने काब्यवस्तु में थुगान्तर प्रस्तुत कर दिया । विज्ञान वे घोषित कर 
दिया कि श्रातरिक और थाह्य प्रकृति के सारे रहस्य बुद्धियम्य हैं । सबके सम्बन्ध मै 
नवीत धौद्धिक परिकल्पनाएँ भौर संघारणाएँ बनने लगी । 


जब विकासवाद ने जड़ से चेतन के विकास का सिद्धान्त रखा, तो चुनाव, 
परिस्थिति, योग्यतम की विजय, झस्तित्व के लिये संधर्य जैसे सूत्र सामने भागे ) 
विकास क्रम की परिस्थितियों की सापेक्षत्रा में रखकर योद्रिक मान लिया गया । 
इस क्रम में नैतिकता भी एरिस्पितियों की सापेक्षता में भ्राई । झ्रात्यतिक व्तु केवत 
एक ही रही बुद्धि । सचेतना के जँवस्तर को बात भी उठी ! यह नवीन भौर नैस- 
िक लगने गा । मनुष्य कही से कहीं श्रद्र मो पशु है / इस पशु स्तर पर उतरना 
एक पिकतिक का सा मजा देता है। मनुष्य के इन जैव स्तरों की गहनता से काव्य 
छी वस्तु चुनी जाने लगी । इस प्रकार साहित्य को एक प्रमृत्तपूर्व वस्तु मिली। विज्ञान 
मे भश्वील कही जाने वाली बस्तु की भी प्रतिष्ठा की । बृह नैतिकता हेय हैं, जो इने 
मैसगिक स्तरों को ढेंकने का असफल प्रयास्त करती है । विज्ञान के झ्ारस्भिक चरणों 
ने ही परिनित्ठित मैतिकता भौर मध्यकालीन वस्तु बोध को घराशायी दना दिया । 
वस्तु मोध बे सवीत दिशाएँ मिलीं : वस्तु के नवीन स्रोतों का उद्घांदत हुआ | 


इसमें पूर्व को ग्राथुनिकता से सम्बन्धित नये प्रान्दोलनो की कुछ चर्चा की 
जाये, मवोविज्ञान की प्रथति पर भी कुछ कद्ठते चलना ठीक होगा । पहले साहित्य 
में वस्तु प्रस्तशुघ यात्रा के सकेत मिल चुके थे । नैतिकता को अ्स्वोकृति ने भाव 
रिक प्रकृति में व्याप्त म्चेतन वस्तु का द्वार उत्मुक्त कर दिया था। भदमनीय 
पन्तस्वेतत का पस्तित्व प्नुभव में घाने लगा था। फिर भी उन्बध्वों धरती के 
प्रतीफयादियों पर संतस्वेतववादी मनोविज्ञान पढ प्रभाव मानना एक आहि ही 
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होगी । पर, उसमे जैव घरातल की भ्रवृत्तियों की विवृत्ति अवश्य मिलती है। डार- 
बिन के प्रभाव से पाशविक इच्छाओ्रों, उनकी भ्रमगढता झौर उनकी नवीमता के साथ 
प्रतीकवादियों की सहमति थी । किन्तु मनोवैज्ञानिक खोजों का प्रभाव साहित्य पर 
94-5 से पहले नहीं पड़ा । फ्राडीय प्रभाव से पूर्व 'बर्सों' का प्रभाव प्राउस्ट 
और जेम्सज्वारस के उपन्यासो पर स्पष्ट प्रतीत होता है । 

बीसवीं शती के लगभग द्वितीय दशक में मनोविज्ञान की खोजें साहित्य को 
बहुत अधिक प्रभावित करने लगी थीं। इस दशक की दो भन्य घटनाएँ प्रथम विश्व- 
युद्ध पौर रूस की क्राति है। बीसवीं शती के प्रारम्म में श्राधुनिकता को मनोविज्ञान 
नवीन दिशा दी । उच्छखल, प्रकृतिवादी वस्तु चेतना को मनोविज्ञान ने एक भ्ाधार 
ने दिया । ग्रादिम वस्तु के स्थान पर प्राम्यंतरिक वस्तु की प्रतिप्ठा होने लगी । जागृति 
भ्रौर चेतना के प्रति स्वप्त भौर अ्रवचेतन खडे होने लगे । चेतन नैतिकता से वर्जित 
भौर भ्रवरुद्ध रहता है। इसके नियेधात्मक कटुताएँ जन्म लेती हैं। दमन और कुण्ठा 
के चक्र से व्यक्तित्व भादत हो जाता है । इसके विपरीत निद्“ा, स्वप्न भोर भ्रवेतन 
चाहे सामाजिक न हों, पर मन की मुक्त भ्रवस्थाएँ हैं। सामूहिक भर बैयृक्तिक 
परम्पराशरों में इन मुक्त भवस्थाप्रो के लिये खतरा है । प्रत वर्जनमय नैतिक 
परम्पराएँ भी प्रायः भस्वीकृत रही । कला को भी इनसे मुक्त करने का श्रेभियात 
चला | मनोर्वज्ञानिक वस्तु चेतना की संक्षिप्ति इस प्रकार दी जा सकती है । 

झवरुद्ध, दमति भ्रवचेतन की खोज; 

झवचेतन की मुक्ति (>>प्नमभिव्यक्ति) प्रावश्यक; 

कला इसी मुक्ति के लिये उदिष्द; 

बुद्धि जगत के प्रति प्रतिक्रिया : स्वप्व और कल्पना के प्रमन्‍त लोक में 

विश्वास । 

सृजन के पूर्व विवेकहीन, बुद्धिहीन, भर्सबद्ध, विश्तंगतिपूर्ण स्थिति में कला- 

कार का प्रवेश झ्ावश्यक; 

स्वप्न भौर सृजन प्रक्रिया में साम्य । 
इस प्रकार बोसवीं शती के भारम्भ में मनोविज्ञान ने प्राधुनिकता के प्रकृतिवादी 
बोघ को एक मनोवैज्ञानिक पग्राधार भौर घरातल प्रदान किया । 

नवोदित वैज्ञानिक शक्तियों ने केवल दशस्‍्तुवोध को ही प्रभावित नहीं किया, 
शैली भौर रूप सम्बन्धी घारणामरों को भी बदला । विज्ञान मे पदार्थ भौर संरचना 
के सम्बन्ध में नवीन खोज कीं । पदार्थता के सम्बन्ध में संशय हुमा। स्फटिक 
(क्रिस्टल) की खोजों ने संरचना भोर गति की मई सूचना दी । सम्भवतः तत्त्व कुछ 
नहीं--रचना ही रचना, गति ही गति | इस प्रकार संरचना तत्त्व विज्ञान में 
महत्वपूर्ण हो गया । साहिस्य में भो वस्तु की महा के विपरीत सेरचना धौर गति 
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को प्रतिष्ठा हुई । वस्तु शैली की संरचना से पृथक्‌ कोई तत्व नहीं है। साहित्य 
शास्त्र में मान्य 'पदपाक की सी घारणा को विज्ञान ने बल दिया। जिस प्रकार 
पदार्थ शक्ति मे भौर शक्ति पदार्थ में संक्रमित होती रहती है। उसी प्रकार शैतो 
और वस्तु का सम्बन्ध है। मध्यकालीत दीर्ध रचनाओं और काव्यरूपों की समाप्ति हुई। 
विज्ञान ने कथन की संक्षिप्ति को बल दिया । रूपग॒त संक्षिप्ति का विस्तार ग्राहक धौर 
पाठक के मन में संभव है । विस्तार की संभावनाओं से युक्त लक्षणा, व्यंजवा की 
प्रविधि भी संक्षिप्त कथत में सहायक है । प्रतीक भी इसी प्रभियान की श्रविधि है। 
जहां वैज्ञानिक सूत्रों की सक्षिप्तिता व्याख्या सापेक्ष होती है, वहां साहित्यिक 
सक्षिप्तता का बिस्तार ब्यंजना सापेक्ष है 
उन्नीसवी शती के श्रन्त से ही या तो कथ्य और संरचना-शैली की परस्पर भभिन्न 
माना जाने लगा था अथवा वस्तु की अपेक्षा शेली का महत्व बढ़ गया था। केध्य 
जब उदात्त भौर प्रवल होता था, तो शैली गौण हो जाती थी । जव वस्तु स्वयं प्रगो* 
गात्मफ स्थिति में थी, तब-शैली रचना को प्रबल होकर वस्तु को उठाना ही था । 
एक भ्ौर बात यह हुई कि साहित्येत्तर मान मूल्य कला के मूल्यों पर श्रध्यारोषित 
किये जाने लगे थे । यह अध्यारोपण कथ्य वस्तु को लेकर हो होते थे। शुद्ध 
कलात्मक मूह्यो की सुरक्षा के लिये भी संरचना पर वल देना प्रावश्यक हो गया | 
उन्नीसवीं शत्ती के भ्रन्त मे होने वाले प्रायः सभी कला आ्रान्दोलनों ने कथ्य का सर्वा 
तिशयी महत्व स्वीकार नही किया । कवि का दायित्व श्रमुखतः भ्रभिव्यंजना के क्षेत्र 
में ही माता गया । आर्नेल्ड और टाह्स्टाय ने जो वस्तु की महत्ता के लिये स्वर 
ऊँचा किया था, वह भी क्षीण हो गया । वास्तव मे कथ्य दर्शन है भौर शैली 
विज्ञान । वैज्ञानिक युग में शैली का महत्व प्रतिष्ठित होना स्वाभाविक हो जाता 
इस अकार प्राधुनिक्ता की ललक सारे पश्चिमी क्षेत्र मे उन्नसवी श्ती के 
उत्तरार्द्धे में ही बढ गई थी | बीसवीं शी मे प्राधुनिकता भपने ग्राप में एक मूल्य 
बन गया । विभिन्‍न देशों में प्राधुनिकता को प्रतिष्ठित करने वाले प्रारदोलन पतपे । 
उदाहरण के लिये प्रमीकवाद, प्रभाववाद, चित्रवाद, अभिव्यजनावाद, डॉडीवार्दे, 
झतिवस्तुवाद, को लिया जा सकता है । 2 ० 
प्रतीकबाद ने कला-वस्तु के सम्वस्ध में व्यापक क्रान्ति की ! नैतिकता भोर 
उपयोगिता का तिरस्कार किया गया। यहां तक कि व्यावहारिक भ्राचरण में भी 
प्रतीकवादी नैतिकता से कट गया ॥ “बाप” को स्वाभाविक और पुण्यः को कृतिम 
कहा गया। प्राचार की प्रेरणाएँ मनुष्य की प्राकृतिक एवं मूल भूमि में खोजी जाने 
लगीं। परम्परा का पूर्ण तिर॒स्कार किया गया ।_ परम्परा से चली पाती श्ौर मान्य 
मुन्दर वस्तु की भस्वीकृति इनका धर्म बन गया । वस्तु विधान में यन्दगी, व्ययाचारता, 
नस्तता, वीभत्स का प्रवेश हुमा । प्राध्यात्मिक प्रेम के स्थान पर ये लोग दैद्ठिक प्रेम से 


भरें भौर भवधारणा £ 25 


आवना वाले वर्गों और पढे लिखे वर्गों को सेना से अलग रणा गया । ऊंचे पदों 
बर हिल्दुस्तानी प्रा नहीं सकते थे । पठान और सैनिकों की संखुया ]856 में दस 
फौसदी से भी कम थी। उनकी संश्या 858 में 47 फीसदी हो गयी । यह इस बात 
का पुरस्कार था कि 857 में इन्होंने अग्रेजों का साथ दिया था। स्वाधीवता 
संग्राम से पहले विहार और उत्तर प्रदेश की संख्या 90 फोस ही थी । वयोकि इन्होंने 
857 में च्र्नेजी हुकुमत को जड से उखाड़ फैकने की कोशिश की, इसीलिए 'ांति 
के बाद इनकी संख्या 47 फीसदी रह गयी । इस प्रकार सेना नीति भी एकता को 
समाप्त करने वाली थी । 
देश की सामान्य जनता झौर राजे-रजवाड़ों के बीच भी खाई बनापी गयी । 
कभी लाडे डल्हौजी ने सामन्‍्तशाही शासकों को निकम्मा बतला कर उनको सम्पप्त 
करने की नीति श्रपनायी थी । भ्रद नीति यह हो गयी कि जो भी रियासर्ते बच रही 
है उन्हे ज्यों का त्यो रखा जाये । इन रियासतों के शासकों और वहाँ की जनता की 
कूप मंदूप बनाया गया । क्रान्ति की चेतना तो यहां पनपी ही नही, उल्टे इनका वर्ग 
ब्रिटेन का रक्षक बन गया। ये सब ब्रिटेन के तानाशाहो के खिलाफ सिर भुकाये 
रहते थे । निजाम हैदराबाद जैसे बड़ी रियासत को लाडड रेडिंग ने यह याद दिल! दी 
कि ब्रिटिश सत्ता सार्वभौम है। मिटो-मा्ले सुधारों के तहत जो काउस्सलें बनी 
उनमें बड़े बड़े जमीदारों झौर व्यापारियों को मत चाहे सीटें दी गयी। इस प्रकार 
प्रग्नेज ने राष्ट्रीयता के प्रमुख श्राधार एकता की भावना को ध्वस्त करने की पूरी 
कोशिश की । 
राष्ट्रीयदा का एक प्रमुख श्राधार ऐक्य की भावना है | हिन्दुस्तान को 
प्रकृति ने एक बनाया है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक है। प्राकृतिक संउत्ति 
जो भारत को प्राप्त है, वह इस प्रकार बिखरी-वितरित है कि देश के एक भाग 
को दूसरे पर निर्मर रहना पड़ता है : यह सहयोगी स्थिति एकता की भूमिका में है । 
पिछले तीन-चार हजार वर्ष के इतिहास ने भी भारत कौ जनता को एकता दी है । 
धार्मिक, सामाजिक प्रौर साहित्यिक संस्थाएं भर गतिविधियां श्रलग-धलग तो रही 
हैं, फिर भी उनके बीच सामंजस्थ की मूमियां भोर भादान-प्रदान की क्रियाएं बनती 
चलती रही । तात्पय यह है कि झग्मेज़ों के प्राने-जमने से पहले हिन्दुस्तान की 
एकता किसी न किसी रूप में कायम रही।..._ 
कल करो के जग 32223 गाव है. पे हुहुमत से पहले प्रोरह 
ही वितान पर ष्ट्रों में थी भध्यात्म, कला भौर साहित्य के क्षेत्र में ही 
नहीं विज्ञान पौर शिक्षा के क्षेत्र में भी वह गण या किसी से पीछे नहीं था । ईसा से 
पक डा ३५3 से एक साम्राज्य शक्ति विकतित होती चली पा रही 
एकता प्लौर महत्ता की शक्तियां मजबूत होती रहती थीं । 
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चाहे सारा देश किसी एक शासक के अधीन न रहा हो, फिर भी कुछ ऐसे राजा ये 
जो भारत सम्राट कहे जाते थे शोर दिग्विजय श्रादि के प्रभियानों से प्रेपने को इस 
रूप में प्रमाणित करते रहते थे । यद्यपि देश की राजनीतिक एकता सर्वमान्य नहीं 
है, फिर भी उसकी परम्परा किसी न किसी रूप में चली ही भ्रा रही थी । सनूं [500 
ई के आसपास जो मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ्ना, बह कई ग्रथों में राष्ट्रीय सीभाज्य 
ही था। यह साम्राज्य-विस्तार हिन्दु-मुसलमानों के मिलेजुले प्रयत्तो का ही फल था। 
राजपूत शक्ति से जहां मुगलों का विग्रह भी था, वहा राजपूत शक्ति दिल्‍ली के तहत 
का विस्तार भी कर रही थी । प्रकबर की स्थिति नो हिन्दू मुँसिलेमाने से अपर 
एक राष्ट्रीय पुरुष की सीं हो गई थी। 675 में जंब इंस राष्ट्रीय साम्राज्य का पतन 
हुआ ती हिन्दुओं ने फिर प्रभाव प्राप्त करता शुरू कर दियां। फिर हिन्दू साम्राज्य 
का प्रस्तित्व छुट पृ रूप भी जमने लगा । इसी स्थिति का शोपरा अंग्रेज मे 
कर लिया। मं 

ऊपर भारतीय ज्ञान केन्द्रों की चर्चा की जा चुकी है। ईन ज्ञान केस्द्री की 
परम्परा में अग्रेजो ने कुछ जोडा | !79-92 मे एक केन्द्र काशी में खुला । बंगाल मे 
फोर्टे विलियम कालिज की स्थापना हुईं । भ्रनेक साहसी झोर प्रध्यवत्ायी विद्वानों ने 
भारतीय संस्कृति, लोक साहित्य, भाषा, इतिहास, पुरातत्व पादि वर गम्भीर भ्रध्य- 
यत प्रस्तुत किया | एक प्रकार से प्राच्य विद्या की नींव भारत में पड़ी | डी. विद्यानिवास 
मिश्र ने उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की है : “वर कितेेनी का उद्देश्य पवित्र था, 
इस पर ध्यान देने वर लगता है कि बहुत कम थे जो हिन्दुस्तान के हित में हिन्दुस्तान 
की कला-संश्कृति और दूसरी परम्थरा का अध्ययन करना चाहते थे । प्रधिकवर 
ब्रिटिश राज की सुदृढ़वा के लिए ऐसा नीति वश कर रहें थे ।7 

इस प्रकार भारत में 'सास्क्ृतिक नवोत्थान की लहर ठो प्रायी, किस्तु झंप्र जे 
ने उसको विक्षत या सडित करने की चेध्टा की । स्वतन्त्रता के प्रभाव में कभी धर्म के 
काम पर कभी संप्रदाय के ताम पर नव जागरण का इतिहास विक्ृत भोर खंण्डित 
होता रहा। यह सर्वेन्मान्य है कि विदेशी सत्ता का श्राधिपत्य किसी ने किसी 
रूप में गति को अवेरोध करता है या ग्रति कौ कम करवा रहता है या गति को 
समुचित दिशा की झोर नहीं बढने देता ! जब स्वातन्त्रताी के लिए भान्‍्दीलन होता है, या 
नव जागरण होता है, गति की शक्तियां तेज होती हैं। अंग्रेज ने भी प्रंच्य विद्या के 
भ्रध्ययत के द्वारा नवजांगरण की गति को तेज नहीं किया । 

इतना सब होते हुए भी भप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज और गंग्रेजी के साथ पश्चिम 
की नवोदित झावुनिकता मे भारत में प्रवेश किया । भारत झौर पश्चिम के बीच 





7. संचारिणी, पू. 43 


भर्थ भौर प्रवधारणा :: 27 


भाषिक, साहित्य प्रौर वैचारिक सपक स्थापित हुआ । गद्य, प्रेस, पत्रिकाएँ और गय 
की वे विधाएँ सामने प्रायीं जो नवीन सामाजिक दृष्टि के प्रचार और प्रतिप्ठा के लिए 
झावश्यक होती हैं । भाग्यवाद, मलोकिकता झ्रोर मानवेतर शक्तियों के नियन्त्रण पर से 
दृष्टि भ्रौर प्रास्था हूटी । फिर भी भ्राघुनिकता को लाने में अग्रेज जाति का 
सचेतन भौर ईमानदार प्रयत्न प्राय: नगण्य रहा। 

नयी राष्ट्रीय स्थितियां भारतोय भाषाप्रों के लिए भी चुनोती देने लगीं 'प्राग्नो 
और युग के नये करवरटों को व्यक्त करो / गद्य-रचना की प्रेरणाएँऔर-प्रावश्यकताएँ 
कुलबुलाने लगी। भाषाप्रों को नवीन विन्यास की बेचनी पैदा होने लगी । भारतीय 
भाषाएँ जिस रूप में थी, ले नवोत्यान को सारी शक्तियों को मुखरता देने मे सक्ष्म 
नही थी । वैसे साहित्य मे नये विचार घुसने भौर भपने लिए जगह बनाने भें लगे 
थे । कही न कही एक भय भी छुपा था कि कही भाषा की व्यवस्था में कही विदेशी 
शब्दों का भायात ने होने लगे । नये विचारों की प्रेरणा में तो विदेशीपन कुछ न कुछ 
शामिल था ही वश हमारी भाषाप्रों की निर्मल/स्तिग्ध भौर भोली प्रकृति विदेशी शब्दों 
के प्रागमन से विकल-विकृत हो जायेगी ? भाषाभों को अपने शक्ति-स्रोतो के प्राधार 
पर विकसित होता था, या फिर श्रपने मिट जाने का दिन देखना था । लेखक पुराने 
संस्कारों के साथ, भाषा में सहज सौन्दर्य, मयी लोच, नई सम्भावना साने की 
साधना में लगे । बोल-चाल की भाषा झ्रार्कापत तो करने लगी, किन्तु तत्सम-तदुभव 
बाली पुरानी भ्रभिव्यक्ति छूटी नही, बल्कि उसे नया बल मिलने लगा ; नयी पक्षघरता 
मिलने लगी । धीरे-घोरे भाषा के पुराने मुहावरे मे विशेष गति-भति भी भाने लगी । 
तत्समता की प्रव॒ुत्ति विदेशी की प्रस्वीकृति और सुघारवादी संस्पर्श के कारण सबल 
होती गई | 
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भाधुनिक या प्ाधुनिकता की कई परिभाषाएं दी गयी हैं । कभी इसको 
संगरोकरण (प्रवमाइजैशन) के पर्याध्य के रूप में इसे लिया जाता हैं भौर कमभों 
भौद्योगीकरण के साथ इसका तालमेल विठाया जाता है । एक भौर दृष्टि भारत जैसे 
देशों के पाश्चात्यीकरए (वेस्टरनाइजेथन) को झाधुनिकता मान लेती है । किन्तु 
मे खडित दृष्टि ही कही जाएगी । भाधुनिक या चाहे भाधुनिकीकरण में इन सब की 
समाई भी हो, किस्तु इन में से कोई ग्रलग रह कर श्राधुनिकता की समग्र परिभाषा 
नहीं दे सकता । 

गुछ समाज शापस्त्रियों ने यह स्थापित किया है कि इसमें व्यक्तित्व प्रौर 
समाज संरचना के परिवर्तेन का तत्व मुख्य है।! इनमें से पहला तत्व वैयक्तिक 
भ्राधुनिकता का प्रतोक है प्रौर दूसरा समाजगत भाघुनिकता का द्योतक । इस बात 
को इस तरह भी कहा जा सकता है कि प्राधुनिकता भौर भाघुनिकीकरण एक मनो< 
सामाजिक (सोस्योसैक्लीजिकल) प्रक्रिया है और इनके बीच क्रिया-प्रतिक्रिया का 
सम्बन्ध है । 

कुछ ऐसे बिचारक भी हैं जो इत दोनो को झाधुनिकता की रचना में शामिल 
मद्दी करते | इस वियार के मुताबिक इनमें से पहला तत्त्व झ्राधुनिकता या भाधुनिकी- 
करण है धोर दूसरा भौद्योगीकरण | जहां भौद्योगीकरण की चर्चा भ्राती है वहां यहू बात 
खुद-ब-खुद रूबरू भ्रा जाती है कि श्राथिक तत्व पर अधिक जोर दिया जा रहा है ! 
इस तरह आधुनिकता की बात मात्र श्र्थ से जुड़कर श्रधूरी रह जाती है । कुछ बृहृत्तर 
दृष्टिकोण से देखने पर सच्चाई यह मालूम पड़ती है कि श्राधुनिकता जिस संरचनात्मक 
तत्वों मे परिवर्तन की बात करती है वह सिर्फ प्रथे तक सीमित नहीं है । झर्थ के 
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साथ-साथ अर्थेत्तर सामाजिक संगठन का परिवतंन भी प्राधुनिकता झर्थे-्परिधि में झा 
जाता है । प्र्ेतर व्यस्वयाप्रों में राजनीति, सांस्कृतिक, घामिक और पारिवारिक 
स्थितियां भो अपना घोल-मेल रखती हैं ॥ फिर भी यह कोई जरूरी नहीं है कि 
प्रौद्योगीकरण या झ्राघुनिकता के साथ-साथ चलने वाली सभी उपन्व्यवस्थाएं देश- 
कालगत सह प्रस्तित्व रखती हों श्रौर यह भी सभी देशों में भ्राधुनिकता की छवियां 
समान हों । उनमें संरचनात्मक श्र रूपात्मक भेद भी नही है । प्रभावगत भेद भी हो 
सकता है। इन इकाइयो के वैविध्य का तुलनात्मक अध्ययन भी हुधा है भौर इनकी भाप 
के लिए पैमाने भी निर्घारित किये गये हैं । हो सकता है कि इन्हीं दो देशों की 
सास्कृतिक इकाइयो फी आधुनिकता के पलडे समान हों, किन्तु इन दो देशो के बीच 
झाधथिक इक्राइयो की श्राधुनिकता की मापें भी समान हों- यह कोई जरूरी 
नही है । 

आधुनिकता की गति सदा ही रैखिक नही होती । यदि एक ओर परंपरा है तो 
दूसरी श्रोर झ्ाधुनिकता । ये दोनों एक नैरतयं के दो छोर हैं / प्राधुनिकता दो काम 
करतो है -भ्रपने को स्थापित करना श्ौर परपरा को भ्राघुनिकीकरण की प्रक्रिया में 
लाना । परंपरा झौर प्राधुनिकता के इस द्वत को सभी विचारक स्वीकार नही करते । 
इसका विरोध झनेक समाज शास्त्रियों ने किया है। इन विरोधियों मे साउथश्राल का 
नाम लिया जा सकता है 3 यह भी ज्ञातव्य है कि कुछ देशों की परपराए ऐति- 
हाप्तिक प्रतीत में बहुत्त दूर तक जाती हैं भौर वे कालगति में श्रपना भविष्योन्मुख 
प्रस्तित्व भी बनाये रखतो हैं। प्राघुनिकता के दौर मे भी उनकी सम्भावनाएं भुकी 
हुई नहीं दिखलाई पड़ती । इसके विपरीत कुछ देशों को परपराएं बहुत ही कदी-फदी 
भ्रनियमित भौर शिथिल होती है। इन दोनों प्रकार के देशों में झ्ाघुनिकता की शकले 
भी प्रलग हो जाती है। इनमें पहले प्रकार का देश भारत कहा जा सकता है भोौर 
दूसरे प्रकार के देशों मे प्रफ्रीका के झादिवासियों से भरे भूखण्ड प्रा सकते हैं । दूसरे 
प्रकार के देशों मे न तो परंपराएं प्राधुनिकता के साथ दन्द्र में ही पाती हैं भौर न 
परंपराएं बौद्धिक भाधुनिकीकरण की स्थितियां ही बनती हैं ॥ 


],.. लिण्णोर, वश ५ ]972, ""(णए्थशॉां(वार८ 380 (0808309४6 
इटबधबएं। 977076॥3$ 77 एणाएगव१ट 0टए40078] 3९ए९८॥०7ए६ या 
॥0 50८३] तठए००एुण<१, ४2066 09 )ैं, 98०69, श?, 6-56, 
गल्ज १०072, 8880० 80005, 70९. 
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जा सकता है । 
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समस्या मूलकता । सही छूप में भारत 857 के बाद हो समस्पाओ्रो सेजुड़ा है । 
समस्याएं तो सदा ही रहती हैं, पर समस्यात्रो से जुडने का मतलब यह है कि भारत 
ने बुद्धि भौर तक की दृष्टि से समस्याझ्रो को देखना शुरू किया । समस्याम्रों के कारण 
और समाधान के बीच एवं त्क-क्रम उभरता चला गया साथ ही समत्या जाल भी 
जटिलतर होता चला गया है । 
दूसरी बात यह कि जिन समस्याग्रों की संवेदना भ्रौर परिश्ञाव हुमा है वे 
ऐहिक है। समस्याएं पररलौकिकता से मुक्त हुई हैं। इसी झनुपात मे साहित्य भी 
ऐहिक होता गया है | यदि कही पारलौकिकता घुस ही प्राती है, तो उसे ऐहिक 
प्रामाणिकता देने की कोशिश की जाती है। ज्यो-ज्यों ऐहिकता की भूमि साहित्य को 
मिलती गई, त्यों-त्यो विश्वास भ्रौर आस्था के तत्त्व जा प्रकृतित : आ्रात्यंतिक भ्रौर 
शाश्वत होते हैं, शिधिल होते गये है और तात्कालिकता प्रपने तमाम झाग्रहों के साथ 
स्थापित होती भई है । भ्राधुनिक लेखक तात्कालिकता के प्रत्ति उत्सुकता प्रौर 
कुतूहल उगप्ता गया है अपने गहरे विश्लेषण में छायावादी काव्य धारा भी 
आधुनिकता की इस प्रक्रिया से विच्छिन्न नही है 
ऐहिकता भ्ौर तात्कालिकता ज्यों-ज्यों साहित्य को प्रपने में कस्तती जाती है, 
त्यों-तयो ठहराव ग्लौर परिवर्तन की ताकतों से सरोकार बढता जाता है । ठहराव 
यथास्थिति और व्यवस्था प्रगति का पर्याय बनता है और उसमे कुण्ठा और घुटन जन्‍म 
लेती है। इनसे नव जात पाने के लिए परिवर्तन की शक्तियों को पुष्ट करके क्रान्ति 
की भूमिका बनाई जाती है। क्रान्ति तकेंपूर्ण व्यास्या श्रौर चिन्तन का भग्रगामी 
चरण है । 
भारतेदुकालीव साहित्य तात्कालिक परम्थितियों से काफी-कुछ जुड़ा हुमप्ना 
है ! उस युग के साहित्यिक में श्रपनी ऐहिक परिस्थितियों से अपने अनुभवों को एक 
काव्यात्मक सांचा देने की उतावली ओर बेचेनी है, चाहे वैचारिक सकल्पनाएँ स्थिर 
न हो पाई हों । हरिश्रौध श्रौर मैथिलीशरण गुप्त में ऐहिकता का फलक विस्तृत 
बनता है शोर मिथकीयता के लिए दिये भी भ्पनी तकंपूरों प्रामाणिकता को सिद्ध 
करने की टेक मे है । छायावादी काव्य का रचना विधान इसलिए जटिल है कि 
वह अपने युग की वैयक्तिक भौर सामाजिक जटिलताप्रों को एक ही सांचे मे, 
एक साथ रख देना चाहता है । हि 
छायावाद ने प्राधुनिकता के जटिल तत्र को स्वप्न और कल्पना के सहारे 
आंकते की कोशिश की | यह वह देहरी है जिसके प्राग्रे वास्तविकता , और यथाथथे के 
श्राग्रह भ्रपने लिए ठोस रचनात्मक घरातल खोजने लगते हैं । छायावाद तात्कालिक 
भ्र्थों को ठोस और विश्वसनीय भाधार नहीं दे पाया था । वैचारिक प्रक्रिया भी 


निश्चित नही हो पाई । विचार संबेगो से मुक्त होकर भपने निजी रूप में भ्फ 


32 5 आाधुतिकता : एक पहचान 


लिए छृटपठात रहे । परवर्ती रचनातंत्र में संवेग का तत्व शिपिल होता चला गया। 
सवेगहीने विचारों को साम्यवादी विचारधारा भ्पनी भौर सीचने लगी | इसी प्राधार 
पर 'प्रमति' की शक्तियों को 'स्वच्छन्दता' बरी शक्तियों से प्रलग किया जा सकता है। 
छायावाद से भिन्न एक रचना-सांचा भी उभरते-कसमसाने लगा । रचना झौर विधार 
का तंत्र 'परपरा! के प्रति सशंक और झसहिष्णु हो गया । यहा तक कि छायावादी 
साचे मे लिघने वाला लेखक भी भवोदित रचना दृष्टि में परपरावादी बन गया। 
समस्यात्मकता गहरी होकर दाशंनिक मूमिकाश्रो के बीच प्रस्तुत होने लगी। हा 
और विद्रोह की शक्तिया सर्जन की शर्त ही हो गई । कबिता का मिजाज ही बिवादी 
हो गया । तके भौर बुद्धि के भाषार भौर भी दृढ हुए । लेखक और ग्राहक के बीच 
जी रिश्ता कायम हुग्मा, बह “प्रभाव! पर नहीं 'बोदू” पर ध्राधारित थे।। शायद ग्राहक 
ऐसी रचना का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहा था जो उसे बौद्धिक हप मे 
संतुष्ट कर सके । 
इस प्रकार प्राघुनिकता की पहचान के रूप में 'बुद्धि' श्रौर विचार के तत्व 
का विकास हुप्ना। प्राधुनिक रघना-विधान से एक बात धौर साफ हुई है । रत 
जमाने में बृद्धि-विचार, तथा हृदय-भाव के बीच जितनी चौड़ी साईं दिखलाई पढ़ती 
थी, बह श्रव उतनी नहीं है। इनका भेद प्रव उतना स्पष्ट भी नहीं रहा भौर वेमादी 
भी हो गया है। साथ ही विचार तत्र भौर रचना तन्त्र भी काफी प्रविभाज्य बनें हैँ 
पाधृनिकता वास्तव में भाववीय इतिहास का प्रकृत विकास है जिनके सिएं 
वर्तेमान की परिस्थितियां उत्तरदायित्व होती हैं। जब यह शब्द 'वाद' के साथ सम्बर् 
हो जाता है तो कुछ पूर्वाग्रह या दुराग्रह ग्राघुनिक की भवधघारणा में घुस गाते हैं । 
प्राधुनिकता वादी प्रतीत के प्रति भ्रसहिष्णु होकर उसे निर्ंक कह देता है । उप्के 
अनुसार भ्रतीत भौर वर्तमान के बोच एक ऐसी प्लप्य खाईं होती है जिनको जोडने 
वाला सेतु सम्भव नही है। अतीत मनुष्य झ्रौर प्रतीत समाज वर्तेमात से पति 
विछिन्न होते हैं । उनके मूल्य वर्तमान में ग्रमप्न्‍्य हो जाते हैं। प्राघुनिक समस्याओं 
की सुलकाने में भ्रतीत का कोई योगदात नहीं रहता । 'इसलिए ग्रह प्रदुपगोगी 
हो जाता है। भ्रतीत को कला कृतियों का वर्तमान मानस के साथ कोई सौदयेन्बीध 
परक सम्बन्ध नहीं रह जाता ॥ 
.._ भौतिक और प्रौद्योगिक श्राविष्कार मनुष्य की प्रकृति तत्व को बदल देते हैं। 
इसलिए उसकी वर्तमान प्रकृति मूल मानवीय प्रकृति के विकास की कडी नहीं रह 
जाती । इसीलिए मानवीय संस्कृति ही मिरर्थक हो जाती है। 
तटस्थ दृष्टि से देखे जाने पर ये सभी पूर्वाग्रह निर्मल सिद्ध हो जाते हैं। 
मानव की मूल प्रकृति किसी न किसी रूप में मनुष्य की विकास यात्रा 
रहती है। मनुष्य के सार्वभौमिक स्वभाव की घबधारणा पर ही उसकी संस्कृति की 
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सादंभौमिकता संभव होती है। विश्वव्यापी समाजवाद की भूमिका में भी यही श्रव- 
धारणा है। कोई बढ़ा वातावरणिक प्रभाव मनुष्य की प्रकृति की प्रामूल बदल देने में 
समर्थ नहीं होता । इतिहास मे कभी ऐसा नही हुआ कि मनुष्य के स्वभाव की मूल 
चूत्तियां एकदम बदल जाये । ढेसा तो हो सकता है कि किमी युग में एक वृत्ति का 
प्राधान्य हो जाय औौर दूसरे युग में दूसरी वृत्ति का । प्रतीत से वर्तमान का पूर्ण 
विच्छेद मानव इतिहास में कभी झाज तक नहीं घटित हुआ | सामाजिक परिवर्तन भो 
कभी झामूल चूल नही हुआ । बदलने की सारी प्रक्रिया के वावजुद भी कुछ सावें 
भौम मूल्य बने रहते हैं -प्रेम, उपकार, करुणा झ्रादि । हां, प्रवीत के कुछ तत्व चर्ते* 
मान मे अप्रासंमिक प्रवश्य हो जाते हैं। रूस जँसे साम्यवादी देश में भी पुराने 
साहित्य के मूल्य को पूर्णतः प्रस्वीकृत नहीं किया गया। प्राधुनिकता की सीमाप्रों को 
बहुत भधिक संकुचित करना भात्मघात ही होगा । किसी मूल्य को ग्रहण करने या 
उसको प्रस्वीकृत करने के पीछे एक स्वस्थ तक श्रावश्यक होता है | 
एक दुराग्रह यह भी है कि आधुनिक मनुष्य भास्थाह्दीन हो गया है । किन्तु 
मनुष्य की मूल प्रकृति की रचना में भ्रास्था एक अतियाये तत्व हैं । एक समान 
श्रार्था के श्राधार पर ही सामाजिक संगठन खडे होते हैं । प्रास्था का अभाव सर्व" 
नाश की भी प्रामंत्रित कर सकता है! रूस की भ्रास्था लेनिन में है भौर चीत की 
श्रास्था माधों में है, यूरोपीय देश उदारवादी राष्ट्रीयता में श्रास्था रखते हैं । प्रास्था 
विहीनता राष्ट्र की दुबंलता बन जाती है । यह सच है कि ध्राधुनिक युग में सा्न 
भौर काम्यू जैसे विचारकों का श्रनास्यावादी दर्शन भी आया है, किन्तु उतका कोई 
ऐतिहासिक और नैतिक झावार नही बनता । पूर्दी जमेंनी, रूस भ्ौर चौन विश्व 
युद्ध की ज्वलंत विभीषिका से तो अ्रवश्य गुजरे हैं, पर वे किसी प्रकार निराशावादी 
या झताम्थावादी नहीं हुए हैं । प्राश्वर्य को बात है कि फ्रांस और इग्लेंड जैसे देश 
थोड़े समय ही नांजी विभीषिका से ग्रस्त रहे, फिर भी वहां निराशा और भनास्या ने 
अपना डेरा डाला । बास्तव में भ्नास्थावाद का स्वर वे ही बर्म अ्लापते हैं जिनका 
बिलासी जीवन झव छिन्न भिन्न हो गये हैँ या ही रहा है 
तात्पय यह है कि प्राघुनिकता को संकीण श्र्थों में बांधने को चेघ्टा उसके 
मूल भ्र्थ को समाप्त करना ही है। प्राधुनिकता के कुछ सूत्रों की पहचान अतीत के 
साहित्य भौर संस्कृति में भी खोजे जा सकते हैं । जो प्रापुनिकता को भत्यन्त संकोरं 
दायरे में बांधे रखना चाहते है वे मुद्राजीबी हैं श्रौर ऐतिहातिक सत्य के प्रति 
ईमानदार नहीं हैं । 
जब झाधुनिकत्ता हमारे बाहरी झाचारों तक सीमित हो जाती है तो वह एक 
रोग बन जाती है। उदाहरण के लिए झ्राज की नगरीय वेष-मूपा, खान-पान, सेक्स 
और क्रम मे रुचि आदि आधुनिकता के वाचक बन गये हैं । अमृतराय ने इस रोम 
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की और संकेत करते हुए लिखा है : “फिलहांल हमारा सार ध्यान, सारा आग्रह 
बाह्य आचार को आधुनिकता पर है। और मन की सच्ची प्राधुनिकता जो कि 
भ्रसल चीज है, उप्तकी झ्रोर ध्यान देने वांले कम हैं ।”! प्रोधुनिकता का सम्बन्ध 
मन की संस्कारिता से है जिम्तकां आधार मनुष्य की तक॑ चेतना वन गया है । मर 
का संस्कार इस प्रकार का हो जाये कि मध्य युगीन रूढियो से छुटकारा मिल सके | 
मध्य गुगीत समाज व्यवस्था और झर्थ व्यवस्था सामन्तवादी थी । श्राविक और 
सामाजिक शक्तियों ने उसके स्थान पर पूम्जीवादी व्यवस्था को कायम किया। आज, 
इसके स्थान पर समाजवादी व्यवस्या जमाई जा रही है । इसके क्रारण भ्राधुतिक 
मन का सस्‍्कार प्रौर उसका सामाजिक वातावरण बदल रहा है | कुछ लोग तो यहें 
विश्वास करते हुए दिखलाई पड़ते हैं कि मनुष्य अब समाजवाद की व्यवस्था छोड़ेंगा 
नहीं । वह केवल उसमे आयी हुई बुराइयों को दूर करता रहेगा । फिर भी यह कहना 
अतिवादी ही होगा कि ग्राधुनिकता समाजबाद का ही पर्याम है। भ्राधुनिकता वह 
दृष्टि हैं जो अपने सामाजिक परिपाएवं को नवीन ज्ञानविज्ञान के प्रकाश मे देखता 
और उसे विश्लेपित करता है 
श्राधुनिकता की एक पहुंचान मुक्ति की तलाश है। आधुनिक मनुष्य भपने, 
को और प्पने भाग्य को धर्म निदिष्ट परमानवीय शक्तियों को सौंप कर अपनी 
प्राजादी को खोना नहीं चाहता । वह स्वयं अपने भः््य का तिर्णायक बनना चाहता 
है। वह यह भी नहीं चाहता कि वह अपनी कला और सृजन को किसी सामत्त या 
महाजन के हाथ बेच दे । आजादो मनुष्य का स्वभाव है | यदि तटस्थ रूप से देखा 
जाये तो स्वाघोनता का अपहरण पार्दी प्रतिबद्धता के नाम पर भी किया जाता है| 
झाज बह मनुष्य किसी हिप्नोटिज्म में नहीं रहना चाहता ! वह ग्रहण भौर त्याग में 
तके भौर बुद्धि के झजारों के इस्तेमाल पर उतार है । ग्राजादी की यह प्रदर्म्य , 
इच्छा कभी स्वच्छन्दता बनकर कंभी राष्ट्रीय आन्दोलन बन कर पझ्ाधुतिक युग में 
प्रकट होती रही । कु हे 
वास्तविक बात यह हैं कि झ्राधुनिकता न किसी देश की चौहदुदी में बन्धती 

है और न काल की संकीर्ण सौमागमो मे । आधुनिकता किसी अमेरिका जैसे बड़े देश , 
की बपौती नहीं है । उसका झवतरण कही भी हो सकता है झौर हो भी रहा है । काल 
को दृष्दि से यद्यपि भ्रावुनिकंता को झ्रावाज वर्तमान में उठी है किन्तु इसका यह 
मतलब नहीं कि वह बतंमान से जकड़ी हुई है -न भतीत से सरोकार न भविष्य से । , 
झतीत की सांस्कृतिक भोर सामाजिक सक्रियता में भी कृथ न कुछ आ्राधुनिकता देखी 
जाती है भौर आधुनिक युग में श्राघुनिक्ता के झतीतस्थ टुकडो के साथ रिश्ते भी 
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कायम किये जाते हैं । उसकी ग्राधुनिक प्रासगिकता की वलाज्ञ भी की जाती है-कही 
ऐसा व हो कि अन्धाधुन्ध श्राधुनिकता के दौर में अतीत के कोई मूल्यव/न उपलब्धि 
छूट जाय । फिर भो सावधानी बरतनी होती है कि यह रिवाइवलिस्ट प्रक्नत्ति की 
कोई चीज न वन जाय । सच्ची आधुनिकता वर्तमान में खड़ी होकर भविष्य को 
देखने का उपक्रम भी करती है । फिर भी यह सावधानी बरतनी होती है कि भविष्य 
दृष्टि किसी “भविष्य बात” में फंसकर न रह जाये और जाने-प्नजाने कोई यूटोपिया 
चेतना को न घेर लें । कविता एक ओर झपनी सॉस्क्ृतिक विरासत को रचनांतरिक 
करती है और अपने वर्तमान को संश्लिष्ट रूप मे देखकर भविष्य को जीवंत करती 
है यही श्राघुनिक कविता की सही पहचान है । अब उसका क्षेत्र सीमित झौर प्रन्त- 
मुख नही रहा । राजनीतिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ एक-अनवादी मान- 
सिक्रता तैयार करना उसने अपना फर्ज मान लिया है । 
आधुनिक के सम्बन्ध में एक और अ्रान्ति है । एक विचार ऐसा बन गया है 
आधुनिकता मूल्यहीनता है। वास्तव में श्राधुनिक मानस सही श्रौर जीवन मूल्यों की 
पहचान करता है झौर उन फरीबो के प्रति सजग हो जाता है जो मूल्य के नाम पर 
एक गतभार को पोढियों पर लादना चाहते हैं । मृत-मूल्य वे कहे जाएंगे जिनसे 
हमारी लिन्‍्दगी का रिश्ता नहीं बन वाता । एक जगह घूमिल ने स्पष्ट किया : 
“यह मूल्यहीनता नही है, केवल स्वीकृत मूल्यों से इसका ताल-मेल नही बैठ 
पा रहा है ।” प्राघुनिक मानस किसी भी विचार. भौर वस्तु को भ्रपने देश-काल के 
प्रयोगशाला मे रखकर जाँच लेना चाहता है मूल्यहीन होकर तो जीवन ग्रस्म्भव ही 
हो जाता है । यह जांच परक बुद्धिवादी युग की विशेषता है और आधुनिकता का 
पहला शर्तें है। 
संक्षेप में यह कहा जा सकता. है कि आधुनिकता केवल विज्ञान की भौतिक 
प्रतिकृतियों तक सीमित नही है। वह एक सजक मात्रसिकता है-- एक सक्रिय 
व्यक्तित्व है । 'सजगवा श्रपने. परिवेश के श्रति होती है, भ्रपने समाज के प्रति होती है; 
समाज के मंतद्य के प्रति होती है, समाज द्वारा तैय की गई राह के श्रति होती है, प्रपनी 
क्षमता श्र भ्रक्षपता के प्रति होती है 7 सजगता स्वयं भाधुनिकता की प्रक्रिया के 
प्रति भी होती है । कही ऐसा न हो कि झाघुनिकता के नाम पर झनाधुनिक ने घुस 
भ्राये ! आधुनिकता मात्र मुद्रा बनकर न रह जाये ! झ्राथुनिकता कहीं बाहरी फैशन 
के रूप में न श्रीढ़ ली जाये ! भ्राधुनिकता किसी अंधी नकल का नाम न हो जाये । 
नकल को भ्रवृत्ति तो भीतर-बाहर घर कर गई है। यह इसलिए हुम्रा है कि 
हमारे एक बहुत बडे तबके ने श्राधुनिकता का प्रतिमान पश्चिम को मान लिया है । 
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इसलिए पअ्राधुनिकृता भौर भादुनिकीकरण की समग्र प्रक्रियाप्रों को पश्चिम के नजेरिये 
से देखकर प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है यह मूल जाता है कि भारत में 
ग्राधुनिकता श्रपने निजी ढंग में भायी है : उसका प्पने स्रोतों भौर विरासत से बहुत 
गहरा सरोकार है । इसके फलस्वरूप प्राधुनिकता की मुद्राएं पैदा हुई हैं । यह भी 
मूल जाया जाता है कि प्राधुनिकता बीध पश्चिम के वहां की समस्याप्रों से जन्मा है 
भ्रौर हमारी समस्याझ्रों ने भारत के रूप को संवारा है । “पश्चिम कालबद्ध चेतता के 
त्रास से मुक्ति पाने की राह देख रहा है, उत्षकी भाधुनिकता इस चुबन से प्र माणित होती 
है कि इतिहास केवल एक चक्की रह गया है जिसमें अतीत को निविवेक ढंग से पीसा 
जा रहा है और वह पिसान कच्चा माल है, एक प्रनिवारये भविष्य के निर्माण के लिए 
हम लोग जो इतिहासी बीमारी से उतने ग्रस्त नही हैं भौर प्रज्ञे य के शब्दों में काल 
के निरवधि शाश्वत प्रायाम मे और प्राघुनिक इतिहास की सतही समाजवद्धता मे 
भ्रव जी एक साथ जी सकते हैं : उनकी झ्राघुनिकता इतिहास के त्रास की पहचात में 
नही है, प्राघुनिक समाज व्यवस्था और आधुनिक यत्र-छद्योग की उपजाइ टूटने में जुडाव 
की पहचान में प्रमाणित होगी । इसलिए पश्चिम के लिए इतिहास की प्रास्था एक दुससह 
बोक हो सकती है, पर जिनके ऊपर यह बोभ रहा नहीं प्रौर जिनकी प्रा््या ही 
नित्य सनातन लीला में रही हो, उतकी झ्रास्था उनकी झाधुनिकता से भौर सार्थक 
होगी ।”” यह सच है कि भाघुनिकता की बाहरीय भ्राकृतियां विकसित, भर्दा विक्ित 
और ग्रविकसित देशों में हो सकती हैं-होती हैं ! पर यह भी मान लेना है कि भावु- 
निकता को कुछ गहरी भौर सार्वभोम पहचाने भी होती हैं जिनका सम्बन्ध मूल मातव 
प्रकृति से जोड़ा जा सकता है। साथ ही भाधुतिकता'के प्रतिमान निश्चित करने में 
किसी देश की मूलसरकृति, मूल जीवन दृष्टि श्र उसके प्रत्ययो को नजरंदाज नही किया 
जा सकता है। झाधुनिकता एक साथ ही कालबद्ध चेतना भी है भौर काल के नैरंतर्म 
के साथ भी गतिशील रहती है । काल दृष्टि से भारतीय झ्राघुतिकता 9 वी शताब्दी 
के उत्तराद' मे जमी-उगी जीवन दृष्टि है । किन्तु मध्य युग के संत श्रपते समय में कम 
आधुनिक नही थे जिन्होंने पुराने जीवन मूल्यों के प्रति सजय होकर स्तर भेदों बाते 
समाज को चुनौती दो थी । 


विननननयत-नन+ननन-+ 
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१.४ स्थायी सत्य और आधुनिकता 


* साहित्य के शाश्वत-सत्य प्रौर सिद्धान्त को इस युग में भ्रावुनिकता और 
'बप्रमति' के सबंल थपेडे फेलने पड़े हैं, और भाज भी 'फेलने पड रहे हैं ॥ काव्य की 
रसात्मक श्रनुमुति के कुछ स्थायी स्तम्भ मानने पड़ते हैं | शाश्वत सत्यों पर झ्राधारित 
दर्शन, भावात्मक परिणति की स्थिति में ढलता-पिघ्रलता हुआझ्ला रसात्मक झनुमुतियों 
का रूप ग्रहण करता है । क्षणिक प्रावेशों श्ौर क्षणिक-भावस्फतियों 
का अपना छविजाल होता है--फीना झौर स्वणिम । पर उसमें स्थायी रसात्मक 
अनुमूति नहीं होती । कवि अपने चिन्तन को क्षणों का भावात्मक प्रक्रिया से ही 
स्थायित्व प्रदान करता है । 

संसार के साहित्य से एक स्थायी भावना का उदाहरण दिया जा सकता है । 
भावात्मक रहस्यवाद की धारा में एक भावना मिलती है : "मैं और 'तू” एक हो 
जायें । वेद की ऋचा है : यदग्ने स्वामहं त्वं त्वं वा स्थामंह्‌ । “तू! मैं हो जाऊं झौर 
मैं तू हो जाऊ । रवीन्द्र के शब्दों में यह सत्य कितना सुन्दर बन पड़ा है । 'सीमार 
मारे असीम तुमि ।” फारसी का एक कवि इस प्रकार कहता है-- 
मन तु शुदम, तु मन शुदो, मन तन शूदम, तु जा शुदी । 
तो कम न गोयद बाद झजी, मन दीगरम तू दी मरी ॥ 


मैं देह वनू', तुम प्राण । ऐसा होने पर कोई न कह सकेगा कि मैं भौर तुम 
पृथक्‌ पृथक्‌ हैं । कवीन्द्र रवोन्द्र ने भी यह भाव व्यक्त किया है : “देहे भ्रार सने प्राणे 
हेगे एकाकार !” इसी प्रकार विश्व काब्य में, भात्मा के विश्वात्मा मे लीन हो जाने 
को मधुमय व्याकुलता के स्वर गूज रहे हैं। इस प्राध्यत्मिक मिलन की अभिव्यक्तिक 
प्रिया-प्रियतम के मिलन के सांस्तारिक भाव श्ौर कभी स रव्य-भाव के भ्रप्रस्तुत-विधान 
से होती श्राई है । जब आध्यात्मिक विलय के संकेत स्वर डूब जाते हैं तो लौकिक 
काव्य की रचना होती है । जब ये सदर केबल घीमे हो जाते हैं, तो रहस्यवादी 
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लौट ग्रा झ्लो फूल की पहद्ढंडी 
फिर 
फूल में लग जा 
चूमता है फूल को फिर फूल 
कोई हाय डक 7 * 
लोकिक प्रेम के अग्रस्तुत के साथ प्रकृति के उपकरण सम्बद्ध होकर प्रनुभूति 
प्रौर प्रस्तुत का विस्तार भी करते हैं । प्रकृति प्रबेतन-तो भवश्य है, पर प्रमृत 
ज्योति किरण के सस्पशे से वह झ्रात्महप हो जाती है | उपतिपद, के झनुस्तार प्रकृति 
भी ग्रात्म प्रयून है उसका ग्रात्म तत्त्व ही उसका स्थायी सत्य है । उसका ग्रतात्य 
हप है, माया जन्म क्षणिक जडी भूत ग्रवसाद । मनुष्य के भ्ात्म ,त्त्व से विकीर्ण 
किरणें इसका नवीन श्ट ग़ार कर सकती हैं। मातव चेतना के संस्पर्श से प्रकृति से 
प्राप्त जड़ “अप्रस्तुत' विस्मृत आत्म-स्पन्‍्दनों का अनुभव ,करने लगता है + यही 
मानवीकरण की भारतीय पृष्ठमूमि है। शैली बदलती है। काव्य रुप बदलते हैं, पर 
यह स्थायी सत्ययों ही बना रहता है। श्री, सत्यकाम विद्यालंकार ते इसका स्पष्ठी- 
करण इस प्रकार किया है "केवल पृष्ठमूमि वदली है था उपमान बदले हैं नये 
कवियों ने शैली में नये प्रयोग प्रवश्य छिये हैं, परन्तु मूल भावना वही रही है, जी 
हजारों वर्ष पहले थी । कहने की शेली में कुछ भ्रस्पप्टता श्रा गई तो छायावाद बन गया 
और शैली में प्टपटे झ्ौर बेतुके प्रतीत होने वाले उपमानों का सहारा ले लिया. गया 
तो प्रयोगवादी कविता बन गयी । मुख्यतः कथा की विषय वस्तु बही है जो हमारे 
प्राय कवियों की थी ।॥//! 
वास्तव में जीवन के कुछ मूलमूत स्थायी सत्य हैं जो परिवेश के भ्रमुसार 
प्रपती प्रभिव्यक्ति के नवीन उपकरणों के ग्राश्नय से युग के स्वरों को जन्म देते हैं । 
प्राज़ के कुछ विद्ारक शाइदत्त सत्पो के सिद्धान्त में गतिरोध भौर भगति के लक्षण 
देखते हैं। पर प्राज की प्राधुनिक कही जाने वाली कृतियों में मानव जीवन के 
ग्रादिम प्रश्नों की गूज विद्यमान है। प्रश्नों की दिशाएं भौर उनके हल प्राधनिक 
हो सकते हैं, होने चाहिए ॥ मूल स्थायी सत्य है- विधटन भौर विकर्षेण -से उत्पन्न ्‌ 
मानव मन की विकलता और उससे मुक्ति पाने के संघदन और प्राकर्षण (मिलन) - 
कक शक्ति की खोज और पुनर्स्थापना । इसी सत्य की परिणति भिन्न भिन्न रूप में 
स्वेत्र होती है। सत्य को अभिव्यवित भी एक प्रनिवार्य सत्य है। साहित्य उम सत्य 
। है साधना इसी सम्बन्ध की स्थापना करने के लिए है । 
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काव्य के स्थायी सत्य और उसके शाश्वत भूल्यीं में म्विश्वास ध्यक्तिवादी दर्शन कौ 
देन है। सामाजिक परिणति की दृष्टि से माक्स ने भी मानव जीवन के किहीं 
शाश्वत मूल्यो को स्वीकार नही किया था । वे साहित्य श्लौर संस्कृति को केवल बाह्य 
उपलब्धि के रूप में मानते थे । इतना होते हुए भी मावसे, एजिलतल्स तथा एक 
सीमा तक लेनिन भी साहित्य के स्थायी तत्त्व को स्पष्टतः भौर पूर्णतः भरस्वीक्षत 
नही कर सके । यह उनके सिद्धान्त के भन्‍्तविरोध का ही परिचायक है । इस प्रकार 
के धन्तविरोध में पड़कर द्वान्द्वात्मक भौतिकवाद साहित्य मे मूल्यों की स्थापना के 
प्रयत्न में ग्रसफल रहा । यूरोप मे तथा उससे प्रभावित समोक्षा-पिद्धान्तों में भी 
मूल्यगत अनिश्चय ही मिलता है। सर्वथा प्रभाव नही । 


इतिहास की शाश्वत घारा में मानव के विचारों में आन्दोलन होते रहे हैं। 
पर सभी प्रान्दोलनों मे एक श्रांशिक सत्य ही रहता है | एक सीमा तक ही ये मातव 
के जलते हुए प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करते हैं। जब उस आ्रांशिक सत्य को पूर्ण सध् 
मान लिया जाता है तथा उसे मानव जीवन के सन्दर्भ में भ्रन्तिम शब्द के रूप मे 
घोषित किया जाता है, तब उसकी सत्यात्मक शक्ति का हास होता है । वह प्रगति 
का सहायक न होकर उसका बाधक बन जाता है । इस स्थिति में एक संक्रान्ति युग 
मामकी सर्वतोमुखी व्यवस्था की सम्भावनाएं लेकर प्रस्तुत होता है। साहित्य भौर 
जीवन के मूल्यों मे कुछ भ्रन्तर रहता है । साहित्य जीवन को समग्र रूप से प्रहण 
करता है इसीलिये इसमें सत्य की देश कालगत सीमाओं से निरपेक्ष स्थिति झा जाती हैं। 
वैसे उसमें युगीन जीवन की सीमाए' तो शभव्यक्त नहीं रहती । पर जीवन मे सन्तुलन 
का जो भाधार साहित्य मे ग्रहण किमा है, वह युग युग से मानव के जीवन में समा 
हो होता है। इसी सन्तुलत का नाम है सौन्दयं बोध । सौन्दर्य बोध ही समीक्षा झौर 
साहित्य का स्थामी मूल्य है । इस मूल्य को भी रूढ नहीं मानना चाहिये । यहें भो 
सतत विकासशील एवं परिवत्तंमान होता है । साहित्य अन्तर बाह्य व्यक्ति धौर 
समाज का ऐसा समुचित सामझ्जस्य अस्तुन करता है और जीवन को इतनी पूर्णता क्के 
साथ ग्रहण करता है कि देश काल गत सीमाग्रों के होते हुए भो, उसका सामझ्जस्य 
मय सत्य सावेदे शिक, सार्वकालीन भौर सा्वजनीन बन जाता है। यहा स्थायी को 
स्थिर समभने की भ्रान्ति नही होनी चाहिये। स्थायी सत्य भी भपनी बाह्य परिणति 
भौर सज्जा में सतत विकासशील है । उसकी झात्मा देशकाल की सीमाम्रो से 
निरवेक्ष रहती है । 

एक झौर दृष्टि से साहित्य के स्थायी सत्य को समझा जा सकता है (जीवन 
और चेतना का विकास परम्परा से पूर्ण विच्छिन्त नहीं हो सकता । साहित्य जीवत 
के जिस पभंश को ग्रह करता है, वह अपने आप मे निस्‍्संग) झसम्प्क्त अथवा निर- 
पेक्ष नही होता । उस सामाजिक झयवा बैयक्तिक परिस्थिति की पृष्ठमूमि में एक 
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क्रमिक और दीर्घकालिक परम्परा चली आ रही होती है । इस प्रकार साहित्यकार 
एक ओर झपनी झनुमूति और समकालीन समाज से सम्बद्ध है तथा दूसरी ई और 
उसके द्वारा ग्रहीत जीवन एक सम्पूर्ण ऐतिहासिक परम्परा की कडी के रूप में भी 
रहता है । कोई भी साहित्य या साहित्यकार इतिहास की चिरन्तन प्रवहशील घारा 
से सम्बद्ध होने की बात नही कह सकता | सांस्कृतिक उपलब्धियों के रूप ह: प्राप्त 
जीवन मूल्य युग युग मे मूलतः परिवर्तित नहीं होते । इसका कारण यह है कि इस 
प्रविच्छिनन प्रवाह में जीवन का कोई न कोई समान श्राघार बना रहता है, जो देश- 
काल की विकासशील परिशस्थियों में समान रूप में अन्तर्निहित होता हुआ मानव के 
भ्रन्तमंत को समान रूपेण प्रभावित करने मे सक्षम रहा है और भविष्य में रहेगा । 
क्या वास्तव में साहित्य में स्थायी नाम की कोई वस्तु है ? यह प्रश्न भ्रत्यन्त 
विवादास्पद है। प्रगतिवादी था माक्सवादी सिद्धान्त्र स्थायी साहित्य के सिद्धान्त को 
मानकर नही चलता । सोन्दयंवादी या शास्त्रीय झालोचना साहित्य के स्थायी झौर 
अस्थायी स्वरूपों को स्वीकृत कर चलती है । यह सत्य है कि प्रत्येक युग-परिवर्तन 
साहित्य को भी प्रभावित करता है भौर युग पवलित प्राय. होते ही रहते हैं। श्रतः 
साहित्य भी गतिशील रहता है। पर निरन्तर गतिशील जीवन की कुछ ऐसी श्राधार 
मूमिया भी हैं जो परिवर्तेन मे भी भ्रपरवर्तित रहती है । दे पुरातन नही चिरनवीन 
हैं इसी प्रकार साहित्य की साधना में भी सामयिकता के साथ साथ कुछ अनश्वर 
तत्त्व भी होते हैं, जिनका सम्बन्ध जोबन की स्थायी आधार मूमियों से है । जीवन 
की प्राधार भूमियों से तात्पय कुछ ऐसी प्राकृतिक प्रत्नत्तियों से है जो अपने 
व्यावहारिक पक्ष को युग के अनुसार परिवर्तित करतो हैं पर अपने में चिरनवीन 
हैं। ये ही मनुष्प के ब्रिया कलाप को शाश्वत ख्रोव हैं । इन्हो में सृजन भ्रौर विनाश 
की प्रेरणा निहित है। अपने सूजन को स्थायित्व प्रदान करना 
एक डिकल भाककाक्षा रही है । क्‍्पने सृजन में मानव अपने श्रहन्ता की परिणति 
देखता है। प्रहन्ता के झ्राधारमूत भौतिक तत्वों के विक| 


सित हो जाने पर भो बह 
उसे ऐसे उपकरणों से बांधकर जाना चाहता है, जो अ्निश्वर स्रोत से ग्रहण किये 


जाते हैं। सृजन को इस प्रकार संयोजित करके उस्ते अपने भमरत्व की झाकांक्षा-लता 
के विस्तार की सूचना मिलतो है । मनुष्य की स्थायित्व सम्बन्धी आकांक्षा को 
प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । 

प्रव प्रश्न यह है: क्या साहित्य में स्थायी और प्रस्थायो को पृथक्‌ करने वाली 
कोई स्पष्ट रेखा खीचो जा सकती है ? कया निरन्तर गतिशील सामाजिक जीवन के 
कारणों शौर प्रेरणाओों पर रचा हुप्ा साहित्य भस्थायी है ? श्ौर मानव मन के 
नैसगिक स्वरों से सम्बन्धित कारणों से रचा हुआ साहित्य स्थायी ? इसमें सन्देह 
नहीं कि सामान्यतः सामाजिक कारणों से प्रेरित साहित्य युग के परिवर्तन के साथ 


भी मानव मन की 
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स्वर मिलाता है । इसीलिये सामाजिक विश्लेषण करने वाले विचारक समाज की 
गतिप्लीलता में विश्वास रखते हैं और स्थायी साहित्य के नाम से हिचक जाते हैं। 
स्थायी साहित्य की चर्चा चिचारकों का वही वर्ग करता है जो मानवीय मूल्यों महत्ता 
झौर उनकी शाश्वतता मे विश्वास रखता है और मानव मन के वैयक्तिक पक्षो को तकार 
कर नही चलता है। वह मानव मन के स्थायी पक्षों की स्वीकृति, स'्य साथ उनकी 
ग्रुयानुकूल परिणति भें विश्वास करता है । इस प्रकार स्थायी के साथ वह झावुनिकता 
को भी प्ताथ लेकर चलता है । महान साहित्यकार उच्चतम मूल्यों में विश्वत भी 
जागृत करता है ग्ौर अपने चतुर्दिक्‌ दृश्यमान जगत की हलचलों से भी प्रभम्प्क्त 
नही रहता । इस प्रकार महाव कलाकार सोहे श्य होता है । उसका उद्दे श्य समर्थन या 
विरोध दोनों ही ही सकते हैं । प्रेमचन्द जी इस स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया 
है- “साहित्यकार बहुधा अपने देशकाल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर 
देश में उठती है तो साहित्यकार के लिये उससे श्रविचलित रहना असम्भव हो जाता 
है भ्रौर उसकी विशाल प्रात्मा प्रपते देशबन्धुम्रों के कष्टो से विकल हो उठती है प्रौर 
उस तीत्र विकलता में वह रो उठता है, पर उसके रुदन में भी व्यापकता होती है. । 
बह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है ।” प्रगतिवादी, ग्रथवा ऋत्तिकारी 
कहे जाने वाले विचारक का यह कथन झपने आप में एक सत्य चिन्तन को समेदे है । 
इसकी सत्यता संसार की महान्‌ प्रतिभामों के उदाहरणों मे पुष्ट है । चाहे झपने 
देश के वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, भास, भारवि, सूर, - कालिदास, तुलसी, रवीद 
और प्रसाद को लिया जाय, चाहे विदेश के शेक्सपियर, मिल्टन, शैली, कीदूंस, 
पुश्किन, टाहस्टाय, गोर्की, ज्विंग, तुगेनेव, दॉस्तोवस्की प्रादि को लिया जाय, सभी में 
देशकाल के प्रन्तगंत ही सावंभौमिकता विद्यमान मिलेगी । सभी में प्रस्थायी सामाजिक 
प्रकृति या विक्रृति के चित्रों के बीच हो मविनश्वर तत्वीं की भलक विकसित होगी | 

साहित्य की व्यापकता या उसके व्यापक प्रभाव के मूल में स्थायी जीवन 
मूमियों की स्थिति माननी चाहिये । किसो रचता को व्यापक बनाने में मानवी प्रकृति 
में सामान्य रूपों में मिलने वाली विशेषताम्रों की प्रतिम परिणति का हाथ रहता 
है । यह स्थायी केन्द्र बिखु-ध्रुव कभी लोक मंगल की तंज पाता है, कभी शिव की 
और कभी सौन्दर्य की । वास्तव में इसमें कोई मौलिक अन्तर नहीं है। तुलसी 
साहित्य का स्थायी केन्द्र बिन्दु लोक मंगल था भ्रौर सुर का सौन्दर्य । सुमित्रानन्दत 
पस्त लोक मगलवारी साहित्य की चर्चा करते हुए मानते है' : “मांगल्य, जो बहुमुखी 
मानव सत्य की एक मात्र कसौटी है ।” दूसरी शोर स्वच्छन्दतावादी विचारक क्लों 
की चरम सार्थेकता सोन्दय्य मे मानते हैं । महाकवि ग्रेटे और कोट्स विश्व के सृंष्दा 
और चरम सत्य के रूप में सौन्द्य को देखते थे। इस प्रकार लोकमंगल भौर 
सौन्दये दोनों ही यहां साहित्यकार के स्थायी केन्द्र बिन्दु के प्रतीक हैं । > 
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आवश्यक् नही है । पर ऐसे स्थलों दर भी कवि का कौशल दृष्टच्य होता है । साथ ही 
विचारणीय है कवि ने मातव सत्य को सभी खण्ड सत्यो हे माध्यम से ब्यख्जित किया 
है प्रथदा नही । सत्य की मह व्यम्जना देश काल की सीमापों का तिरल्कार ऋरती 
है। यही तुलसी साहित्य के स्थापित्व के दीज विद्यमान हैं। यह भो प्रावश्यक रही 
कि समूला साहित्य ही स्थायी हो । समूचा भयवा उसके भ्रश भी स्थायी हो 
सकते है। डा० दशरप श्रोका ने सत्य ही कहा है : "किसी ग्रन्थ को सापूर्ण भाग 
उत्तम एवं स्थायी काव्य नहों होता । उसके कतियय प्रण छामास्य एवं अस्थायों 
साहित्य के हूप में दिखाई देते हैं। तथापि उतम काव्य का स्थायी भंग ऐमा 
सशक्त होता है ध्रोर उसकी प्रबन्धात्मकत्ता का प्रवाह ऐसा वेगमय ह्ोतः है कि 
उसमे घुल-मिल्र कर अस्थायी साहित्य भी स्थायी गरिमामय बने जाता है । 
इस प्रकार स्पायी साहित्य एक श्रेष्ठ कलाकार की सतर्त साधना का परिणाम 
होता हैं । स्थायी साहित्य विशिष्ट सोमाप्रों में प्रादद्ध रहते हुए भी मानव मन की 
परतों का उद्वाटन करता है) वह मतुध्य की दृष्डि-परिधि का विस्तार करता है। 
उसमे सोमाप्रों मे विराट को, मुक्त में धमूत्त को चाघने का कौधल मित्रता है। ऐसी 
रचनाएं विश्व के सभी मनुथ्यी को झाक्ृष्ट करती हैं--चादे थे किसी दर्य क्र देश 
के हों । “संक्षेप में, यदि स्थाधी साहित्य के क्त््तों पर हम कह्दना बाहे तो यहू कह 
सकते हैं कि उसके लिए उदात्त जीवव दृष्टि, उद्देश्य की महत्ता, भ्रनुमूति को तीक्षता, 
अभिव्यक्ति की मामिकता भौर सार्दभौभिकता की ग्रप्रेक्षा हो तही, अनिवार्य भावश्य- 
कता है ; उदात जीवन-दृष्टि के श्रभाव में सार्वजनीनता नहीं श्र सकती भोर 
उद्देश्य की महत्ता के बिना कृति गौसवपूर्श तहही बनवा । गनुसूति की तीज़ता में 
कलाकार की संवेदना निहित है । धौर प्रभिव्यक्ति की मामिकता मे शिल्प कौशल का 
परिचम भिलता है | सार्वभौमिकता के प्न्द्रघेत मानव मन का विशाल क्षेत्र, चाता+ 
बरण भौर उन सभी भावनाग्रों का समावेश होता है जो मानवीय राग-विराण पर 
अ्रवस्थित है | कोई भी महान कृति युग-युय त्तक प्रभावित करने वालो तभो बनती 
है जब उसमे मारबमात्र के लिए कोई सन्देश प्रेरणा श्ौर जीवत की दुष्ठि 
रहती है ॥7 
साहित्य में आधुनिकता 
आधुनिकता शब्द का परम्परीय भर्थ है : समकालीत के साथ समम्वित 
होना ॥ इसका भाव हुप्ला समकालीन विचारों, अनुभूतियो, संवेगें भौर भाया मे उनकी 
प्रनुभूति के तरीकी के स्वर में स्वर मिलाना और उससे कुछ आगे भी होना । यह 


शब्द निरन्तर परिवर्तनशील विपप केन्द्र बिल्‍्दु की” सकेत करता: ऋण 
कली जज ३ 5 
१, साहित्यालोक, वे , पक 2, डम्पादर्क 
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एक प्रक्रिया की विधि से सम्बन्धित धारणा है, जो काव्य की बेतना को नियन्वरित 
करती है । 

कवि की श्रपती चेतना होती है। वह प्रपनी झनुमूति झोर चेतनादेके बीच 
एक सम्बन्ध स्थापित करता है। इन दोनों में घनिष्ठा विलयन का रूप ग्रहण करती 
है। बेतता झौर झनुमूति के परस्पर विलयन से तीत्र ग्लौर घवीसूत काब्यात्मक 
प्रमुमुति का जन्म होता है। कवि इनमें से एक को लेकर भी प्रपने कमे में प्रदत्त 
हो सकता है श्र दोनों को लेकर भी । वह झरने से भिन्न समय की घनुमूति को 
ग्रहण करके, उसके द्वारा समकालीन चेतना को अ्रभिव्यक्ति दे सकता है। ऐसा भी 
सम्भव है कि वह प्रपने समय की झनुमूति को, अन्य युग की चेतना के माध्यम से 
ब्यक्त करे। तीसरा मारे यह है कि पनुमूति श्र चेतना दोनों ही समकालीन हों । 
इन सभी स्थितियों में कवि के मनोभाव तो भाधुनिक ही होंगे १ उक्त तीनों स्थितियों 
में से अन्तिम अवस्था पूर्णतः आधुनिक साहित्य की स्थिति है । 

इन तोनों स्थितियों में नवीन चेतना और भनुभूति के सम्बन्ध स्थापित करना 
समाविष्ट है। कवि हमें प्रनुभूति के नये प्रकार देता है, मूतन पद्धति प्रदान करता 
है। प्रनुभूति के नये तरीकों का तात्पयं है नये प्रतीकों, रूपकों, समकालीन लोकोक्तियों 
भाषा संरचना तथा रूपान्तरों का बोध और प्रयोग । इसमें पुराने प्रतीकों या 
छपको के नये प्रकार से प्रयोग की प्रविधि भी सम्मिलित हे । पर पुराने प्रतीकों के 
नवीन प्रयोग के सम्बन्ध में कवि को विशेष सजग-प्रवेष्ट रहना होता है। प्राधु- 
तिकता की चिनेगारी पर छायी परम्परित राख कही उस चिनगारी की जीवन 
दाहकता को ही समाप्त न करदे । शैली की प्राधुनिकता भ्रपने प्राप से बड़ी मूल्यवान ह 
वस्तु है। अनुभूति के प्राधुनिक प्रभावों के लिए यही उत्तरदायी होती है । शैली की 
प्रधुनिकता मे प्राधुनिक मानव का व्यक्तित्व कलकता रहता है । नवीन भाषा ग्रौर 
शेली का प्रयोग अपने परिवेश के प्रति उसको नदौन प्रतिक्रिया को ही द्योतित 
करता है । 
निष्कर्प : 


आधुनिकता का सन्वन्ध दृष्टिकोण ग्रोर विचारधारा ष् 
कवि के प्रस्तप्रेंकाश से सम्बद्ध है। यह प्रकाश अनुभवों पर अर है 2 
का भेदन करके उनको यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है । हमारे विचार करने के 
पुराने भ्म्यास ब्स्तु के झातरिक प्लोर अनजान तथ्यों के उदुघादन में बाधक बनते 
हैँ । उन अम्यासों के जड़ीभूत वन्धन से ग्राहक की दृष्टि को मुक्त करके साहित्यकार 
प्रनुभवों की नदोन प्ाकृतियों और नदीत स्फूतियों से उसका सम्पर्क स्थापित कराता 
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है । वस्तु का यही नूतन्‌ स्वरूप है। नवीन प्राकृतिया नवीन अनुभवों भझौर अनुभूतियाँ 
को जन्म देती हैं। इस दृष्टि से एक कुशल कवि सर्देव ही श्राधुनिक है । 


श्राधुनिकता में भन्धता किसी दशा भी नहीं होनी चाहिए । आधुनिकता वी 
कक मे हम हर चीज का भ्रन्धावुस्ध प्रमुकरण न करने लगें । इस सन्दर्भ मे हिन्दी 
साहित्य को देखा जा सकता है यह सच है कि मध्यकालीन स्वर्ण शव खलाझों से 
भारतीय साहित्य को योरुपीय साहित्य और संस्कृति के आधुनिक उन्मेषों ते मुक्त 
किया । योरुप ने विज्ञान की नवीन शक्तियों का भ्रविष्कार किया, पर शक्ति के प्रयोग 
की दिशा श्रमग्धी ही रही | उपा की मुस्कानों का वरदान उसे नहीं मिल सका । 
प्राधुनिक योहप का मत और मह्तिष्क स्वस्थ नहीं कहे जा सकते ! सौद्योगिक क्रान्ति 
जिन प्राथिक और वर्गीय समस्याग्रो को जन्म दिया था, वे श्रभी तक ,सुलकाई नहीं 
जा सकी हूँ । सर्वहारा वर्ग के संघएं की जटिलता बढ़ती ही जातो है। इस परिश्पिति 
मध्यमवर्गी बुद्धिजीवी एक घुटन भरी पराजय का प्रमुभव कर रहा है । इसी के 
परिणामस्वरूप वहां का साहित्य जीवन के स्वस्थ रूप को नहीं दे पा रहा है । वहां 
शैली का उच्छु खल विखराबव भावी स्वप्नों को व्यवस्थित नहीं होने देता । दृष्टिकीण 
में पराजय का दूषित एवं निर्मेम घोष भरः है जो मनोविश्लेषण की पूरी अधूरी 
साहित्यिक परिणतियों के परिणाम स्वरूप स्‍प्वचेतव कला झौर शिल्प में एक विव- 
शत्ता श्रौर विश्युखलता को उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार आधुनिक योदपीय 
साहित्य में रूणा, कुण्ठा-ग्रस्त और पराजित मन का ही प्रतिविम्ब मिल रहा है । 
जीवन के मुल्यो के भ्रभाव में वहां का -लेखक कला-शिल्प के नवीन प्रयोगों की खोज 
में अपनी प्रतिभा-साधन की इयत्ता समझ रहा है। जीवन के मूल्यों मे न उसकी 
आस्था है श्ौर व विश्वास ही । पश्चिम से हमने प्रेरणा अ्रहण की; हमने उसके 
प्रभाव को वरदान माना, साहित्य उस प्रभाव से 'झाधुनिक' भी बना | पर, हमे 
अपने भारतीय जीवन के नवीन उन्मेपों को भी नही भुला देना है । उसके श्राज 
जाशृत भर विकासशील जीवन से प्रेरणा श्रौर प्राण ग्रहण करते हैं। भाज श्राधुतिकवा 
की परिभाषा में योर्पीय साहित्य का _प्रन्धानुकरण ही नहीं आयेगा / भारतीय 
जीवन की प्राधुनिक गतिविधि को आधुनिक साहित्य अपने में उतारेगा । इस प्रकार 
भारतीय साहित्य सच्चे अर्थ में ग्राधुनिक साहित्य बन जायेगा । श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त 
के शब्दों में स्थिति यह होगी: “भाधुनिकता हमारे लिए पश्चिम के किसी पुराने घौर 
भूठे फैशन की नकल नही होगी । हमारे साहित्य की प्राधुनिकता हमारे जीवन के 
स्रोत से प्रभावित होगी । प्राज प्रवसाद शोर उदासी के कुछ विलीन होते पत्तों को 
छोड़कर भारतीय जीवन मे कुण्ठा, पराजबवाद और विकलता की भावना के कोई 
कारण हम नहीं देखते 
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इस प्रकार जब प्राधुनिकता भोर नवीनता के लिये पुकार उठती है, तब 
हमें सावधान होकर यह देख लेना पड़ेगा कि आधुनिकता के नाम पर कही मृत-तत्व 
झग्ण-मनोवृत्तिया या शिल्पन्यत उच्छुखलताएं तो नही श्रा रहीं श्रोर वस्तुतः 
प्राधुनिक जीवन का चित्रण भावों संकेतों के साथ हो रहा हे या नही ? ग्राज की 
सबसे बड़ी ग्रावश्यकंता यह है कि शिल्प का जंजाल इतना नहीं बढ़ जाय कि 
पामचात्यू प्रभाव से तथा नागरिक सभ्यता से दूर ग्रामों मे निर्वासित जनता उसकी 
छवियों से भौर उसकी प्रेरणाओ्रों से वज्चित रह जाय । इसके लिये वस्तु और 
शिल्प दोनों में ही एक क्रान्ति चाहिये । यही आधुनिकता की सार्थकता होगी ॥ 
इसकी सफलता के लिये हमे पुनः युगानुमोदित चिरन्तन स्थायी सत्यों की प्रोर 
दृष्टिपात करना होगा । 


फल विकास के) दृष्टि से आप तक मध्यकालीन मानसिकता को विद्या देह 
है । इस प्रथ॑ में आधुनिक बैग मध्यकाल से कट जता है | आधुनिक युय के चरणों 
चमय दो पामने आते हैं वर्तमान उग प्र समझाम- 
पिक युक्। ऐतिहासिक दृष्टि पुनिक युग का आरम्भ रिेता (वीं 
शताब्दी माना जात, उैस युग मे तक गलत का विकाय हीता है । 
इप्टि के क्र ३ श्वर का है चेता है। विद्य पमंतिरवे/ हो जाता 
है। बतंमान- युग में स्वच्चन्दत। अतिष्ठा हुई ; पामपरिक मुझ विविधि क्षेत्रीय 
ऋत्तियो उग है । उसकी व भा 7 बिन्दु अथम विश्वयुद् कहा जाता 
/ थुग में रूस की समाज: न्ति (49 8 ई०), द्तरा विश्वयुद्ध (7939 ६) 
भारत की ६ न्त्रेतात (9 7ई.), तथा चीन की कृपके ऋन्ति (4948 ई.) 
रे पटनाओं के मनुष्य केन्द्रित इतिहास को आन्दोलित कर दिया । प्रमाजवाद 
भीर अजातमस्त्र के पल्य उभरे इसरो कर रथ के परित्रेकष में प्रश्त- 
पवादी दर्शक पद हुप्रा । जमेनी अवादी दंत के चिन्तक 
ज्त्पन्च ह्ए ह्ररण के मरोतो प्रेन्टी सत्र को तिया जा 
है । मेजदूर-ब्गे देशंन भाकख: प्में क्रित हुप्ना वहा बुन: 
सानकीकरण (्‌ 'गपधावारब॥ ०5) के स्िये अधि त्ववाद विश्यक भागा 
भारत के ब्रा: रम्म 94 वाब्सी ट्रमा, 
नह भारत का उमसाम बिक ई, के पारम्भ हु । एक पोर सामाजिक 
प्रान्दो सन कप ग्रहण कि 7 द् विश्व आ्राधिक कान्ति ते जुड़ा । 
अजाताधिक से / विश्वशाम्ति, * पर्मनिरफेशषता, निशस्क्रीकरण जैसे 
पादशंमुत्य ।मपि में उरे 4 माकस भीर ग्ाकी 
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प्रलग-प्रलय ही चली श्रौर मिलकर चलने की संभावना में कुछ विधारकों की 
दुराशा भी जागृत हुई । जहां भारतीय झाधुनिकता विश्व झ्राधुनिकता का एक 
भ्रम है वहा भारतीय ग्राथुनिकता झपना चरित्र भी रखती है जिसका सूत्र इत्तिहास 
में कौटिल्य, बुद्ध, समुन्द्र गुप्त, मध्यकालीन संत्त चेतना को जोड़ता हुआ झ्ाधुनिक 
युग के संतों तक चला झाता है । इन संत विचारको में मह॒वि दयानन्द, रामकृष्ण 
परमहस, विवेकानन्द, भ्रविन्द, गांधी भौर विनोबा पाते है । आधू निक युग की 
इस सत परम्परा ने जिस भाधुनिकता को जन्म दिया उसकी पृष्ठभूमि मे श्रौद्योगिक 
क्रान्ति जैसी कोई शक्ति नहीं है । इसमे राजनीति, भ्र्धंजागरण, सुधार, भ्राधुनिक 
मानवतावाद भ्ौर विश्वभावना का बह घोल है जो पाश्चात्य प्राधुनिकता से भार- 
तोय प्राधुनिकता को विशिष्ट बनाता है । फिर भी जहां तक साहित्य समीक्षा का 
सम्बन्ध है श्रौर उसकी पृष्ठभूमि में पाश्चात्य झ्राधुनिकता का सधन तस्तु विन्यास 
है । प्रत: समसामयिक समीक्षा पर विचार करदे समय इसको छोड़ा नही जा रुकता । 


आधुनिक बोध 


प्राधुनिक मानसिकता के तीत लक्षण हैं:-रोमांसवाद के प्रति प्रतिक्रिया,विज्ञान 
के बढ़ते हुए चरण भौर नवीन वादों या सिद्धान्तों का उदय । इन वादों ने वस्तु 
प्रौर शैली पर नवीन दृष्टि से विचार किया झ्ौर साहित्य के प्राधुनिक सिद्धास्तो 
की स्थापना की । इन सूत्रों पर, प्रध्ययन प्रणालियों के स्पष्ट बोध के लिये, संक्षेप मे 
विचार कर लेना समीचीन होगा । 


रोमासवाद वज्लासिकवाद के विरोध में एक प्रतिक्रिया थी । मनोदशा का 
प्रावैशहीन संयम झौर नियन्त्रित नियमित शैली झौर क्लासिकवाद की विशेषताएं थी | 
प्रावेगप्रघान मनःस्थिति झौर प्रनियत्रित, विस्फोटक शैली रोमांसबादी धारा के 
मूल द्त्त्व कहे जा सकते हैं। इसकी मूलप्रेरणा स्वच्छन्दता है जिसकी भ्रमेक वस्तुगत, 
एवं शेतीगठ परिणतियां साहित्य में मिलती हैं । 


जब रोमाटिक प्रवृत्तियां चरम पर थी तब विज्ञान भी अपनी अभूतपूर्व 
उपलब्धियों से समाज को चमत्कृत करने लगा था। विज्ञान के नवीन परिवेश में 
रोमासवादी काव्य पूर्वे-सम्यवा या पभर््धां सम्यता की वाणी जैसा लगने लगा । इस 
नवीन बोद्धिक शक्ति के उदय से कविता की सुरक्षा कवियों के लिए चिन्ता का विपय 
बन गई | रोमांसवाद का महत्त्व अब ऐतिहासिक रह गया | नवीन वैज्ञानिक 
शक्तियों ने इसे झतीत में धक्रिया दिया । उन्नीसवीं सदी के अग्त तक यह किसी 
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सारा बल माध्यम पर केन्द्रित कर दिया ॥7 इन्होंते यहाँ तक कह दिया कि काव्य की 
समग्र इकाई से जो भाव प्राप्त होता है, वह कवि मन में स्थित भाव से विचित्र 
होता है । काव्य स्वय इस हष्टि से एक जीवित व्यवस्था है ।? इन नवीन विचारकों 
से स्वच्छंदता वाद का कठु विरोध किया । 


यह 'वस्तुवाद” का भी युग था। संयर्मित वाणी इस युग की स्वाभाविक 
माँग बन गयी । डरविन के विकासवाद झर भागस्त कामते के पीजीटिविज्म का 
प्रभाव वस्तुवाद दृष्टि के लिये बहुत कुछ उत्तरदायी था। प्रकृतवादी प्रान्दोलन नग्त 
वास्तविकताग्रों के ऊपरी छिलको को नोंच रहा था ।* रोमासवाद दृढ़ पर वस्तुवाद 
प्रौर प्रकृतवाद दोनों ही वम विस्फोट कर रहे थे । 

वस्तुवाद भ्रौर विकासवाद ने भ्राधुनिक युग के वस्तुवीध को काफी दूरी तक 
प्रभावित किया । वस्तु के प्रन्दर राँकने की प्रेरणा भी मिली और विकास की 
भ्ादिम स्थितियाँ भी मुखर होने लगी । 


झाधुनिक युग में कला भ्रौर साहित्य के क्षेत्र विभिन्न वादों की हुलचलों का 
धनुभव करते रहे । वादों की घनेकता बुद्धिवादी विकास प्ौर साहिंत्य एवं कला के 
निकप तथा प्रतिमानों पर पुनविचार करने की प्रावश्यकता को ही सिद्ध करती है । 
शान के क्षैत्र में भ्रनैक अनुशासनों को साहित्य-समीक्षा में व्यवह्ृत के फलस्वरूप उगे 
झोर कभो साहित्य श्रौर कला के क्षेत्र की स्वायत्तता की रक्षा में । कभी साहित्य की 
वत्तु पर तये सिरे से सोचा गया झौर कभी भक्‍भिव्यंजना शिल्प की महत्ता को नए 
भाधारों पर स्वीकारा गया । वस्तु और शैली के परस्पर सम्बंध भोर शैली के महत्त्व 
से सम्बन्धित विचार भी सामने आये । 

जिन वादों ने बीसवी शताब्दी की साहित्यिक-मनीपा को प्धिक्त प्रभावित 
किया, वे ये हैं : प्रतीकवाद, प्रभाववाद, चित्रवाद, अ्भिव्यजनावाद, डाडाबाद, 
भ्तिवस्तुवाद भौर भविष्यवाद । वीसवी सदी के झारम्भ मे हुईं मनोविज्ञान की नयी 
खोजों ने भी साहित्य-सृजन, समोक्षा भौर शोध को काफी दुरो तक प्रभावित किया । 

झाधुनिकता के सम्बंध में एक प्रौर विचार को ध्यात में रखकर चलना 
समीचीन माना गया । प्राघुनिकता युग सन्दर्म की देन नहीं । इसके सन्दर्म में दूधनाथ 
सिंह की कुछ पंक्तियाँ लें-“भाधुनिकता युग सन्दर्भ की भावता नही है-यह कथन स्पष्ट 
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मनुष्य का स्वभाव है कि वह परिस्थिति को अपने झनुकूल बनाएं। इसके 
लिये वह चेतन या ग्रचेतन रूप से प्रयत्व करता रहता है । एक झोर उसकी सवेद- 
नाश्रों का विस्तार होता है श्रौर दूसरी शोर कोई न कोई नैतिकता उसके संवेदमों को 
प्रपने से जोड़ लेती है । नैतिकता जब तक संवेदना को अपने मृतभार से दवा नहीं देती 
नव तक सामंजस्य बना रहता है| यदि नेतिकता कलाहार की सवेदना को कुचलने 
लगे तो सजग श्लौर सशक्त अहं नैतिकता के नवीन मान-मूल्यों की खोज करता है । 
जब थुग बुद्धिवादी हो जाता है तो ईश्वरपरक नैतिकता मानव-सापेक्ष होने लगती है| 
मानदण्ड स्वयं मनुष्य बत जाता है और नैतिकता में परिवर्तन होने लगता है । 
सवेदता का रूप ग्रधिक स्वच्छुन्द और परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार पाधु- 
निक भाजव निरपेक्ष समय पर छाये हुए जालों को हटाता है उसी प्रकार सवेदना के 
ऊपर छितरे हुए नैतिकता के तंतुप्ों को भी साफ कर देता है। सवेदना मानवीय 
चेतना को नींव है। यह उसके जैविक स्तर की चीज है। जब यह संवेदना, रचता 
प्रक्रि। सामाजिक परिवेश और नवोदित नैतिकता से सम्ब्रद्ध होने लगनी है तो 
जैविक स्वर से उठकर मानवीय स्तर की हो जाती है। जब्र तक कलाकार को मान- 
वीय सवेदना की उपलब्धि नही होती है, वह आधुनिक मही होता है । 


नैतिकता एक जीवन मूल्य है । उसका परिवर्तन आधुनिक बोध का लक्षण 
है। नैतिकता का परिवर्तेत धर्म भावना ओर ईश्वर की परिकल्पता के बदलने पर 
निर्भर है। इस परिवर्तन से ही मातव-मानव या मानव ईश्वर के सम्बस्धों में परि- 
वर्तेन होता है। सम्बस्धों की सधघारणा भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से सम्बद्ध है । 
उदाहरण के लिए कबीर की दृष्टि मे धर्म और ईश्वर की परिकल्पना का वह रूप 
नही रह गया जो पूर्वागत्त छूढ़ियो के श्राधार पर बनता है । इसलिये उनकी नेतिकता 
के दायरे भ्रौर उनकी परिभाषा भी बदल गये । पूर्वागत रूढ़ियों के साथ कबीर का 
उदय अ्रह असहमत है। संक्षेप से ये प्राथुनिकता के कुछ लक्षण है जो किसी भी 
काल-छण्ड में प्रकट होकर झाधुनिक बोध के प्रमाण बनते है। 


आधुनिकता को किसी भी युग का विरोधी नही कहा जा सकता । यदि प्ौर 
साफ-साफ कहे तो झाधुनिकता प्रतीत का भी पुनरतिमाण करती है। इसका तात्पर्य 
यह है कि अतीत के उन तत्वों को यह उजागर करती है जो शाश्वत है । उन तत्वों 
के प्रति एक नया विश्वास भी उत्पन्न किया जाता है। यह परम्परा की यथाविधि 
स्वीकृति भी नही है, बल्कि चुनाव की एक वौद्धिक प्रक्रिया है । प्राचीन, मध्यकालीन 
और आधुनिक शब्दों के द्वारा एक खण्डित कालबोध को ही व्यक्त किया जाता हैं । 
वास्तव मे प्राचीन प्ौर मध्य का जो कुछ गत्यात्मक है, वह भी आधुनिक हूप है । 
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जहां तक ग्रभिव्यक्ति के रूपाकार का प्रश्त है, झ्रांधुनिकता, क्लासिकवाद 
भौर रोमांसवाद दोनों के ही प्रति प्रसहमति प्रकट करती है । कलासिकवाद वर्यीय 
रूपाकार की प्रविधियों को वारीकियों को लेकर चलता है जिसमें अवशिष्ट सवेदवायें 
भाने से इनकार कर देती हैं। नियंत्रित नियमित शैली एक रस भौर भ्र्हीन होने 
लगती हैं। भ्राधुनिकता की विस्फोटात्मक प्रसहमति का इस शैली से कोई मेल नही 
है । जहां तक रोमांसवाद को फिसलती वस्तुविधि भौर उसकी शैली का प्रशत है, वह 
भी आधुनिकता के साथ अनिवार्य रूप से संलग्त वोड्धिकता का साथ नहीं दे पाती । 
यद्यपि श्रपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति के कारण और क्लासिकवाद से प्रकृतितः भिन्न होने के 
कारण रोमासवाद झाघुनिकता का प्रथम चरण मान लिया जाता है। फिर भी 
प्राधुनिकता में इससे प्रधिक प्रसहमति-प्रखरता झौर गतिशीलता रहती है। प्राचीन 
भ्रौर मध्ययुग की प्रति नियत्रित मतःस्थिति को चुनौती देकर रोमासवाद एक 
स्वच्चन्द पटल तैयार करता है जिसमें प्राधुनिकता ऊ लक्षण स्पष्ट धौर गतिशीतत 
होते हैं । कह 


२. विकास के चरण 


२.१ सुधार और नवजागरण 


झारम्भ और अग्रगामी परिणतियाँ : 


विश्व के इतिहास में 9वी शताब्दी ग्राधुनिकता की दृष्टि से बहुत महत्व- 

पूर्ण है। यही यह समय है. जबकि पहले पहल मध्यकालीन धर्म रूढ़ियो को विज्ञान 
की चुनौतियों का सामना करना पड़ा । विज्ञान और धर्म का इन्द्र सारी दुनिया की 
मानसिकता को ककोरने लगा थघा। नव जागरण का एक प्रर्थ यह भी किया जा 
सकता है कि विज्ञान ते धमें की नींद से गाफिल दुनिया को जगा दिया। पर्म के 
सारे संगठन राजनीति को नियत्रित करने में भपने को असमर्थ पाने लगे। डायिन 
प्रौर न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों की खोजों ने परम्परागत धर्म की मान्यताश्रों को एक 
प्रकार से मात ही कर दिया । शायद सुधारवाद भी बुद्धि, तक भोर विज्ञान से प्रेरित 
धमं को पुनर्यास््या या परम को तक संगत बनाने का प्रयत्न ही था। रूखो झौर 
वाल्टेयर को इस सिलसिले में याद किया जा सकता है । 

हर हिन्दुस्तान में इन शक्तियों भौर प्रेरणामं को प्राने में कुछ समय तो रहा, 
कतु ये प्राकर ही रही। प्रलवत्ता इन्होने हुबहू वही रूप नहीं लिया जो इन्होने 
पश्चिम में लिया था | इसका कारण यह है कि इन शक्तियों की सामाजिक परिणति 
के लिए प्रमेरिकन स्वतस्त्रता ग्रुद्, फ़ास की राज्य क्रांति भोर घौयोगिक क्रान्ति 
जैसी ऐतिहासिक घटनाएँ नही हुई । यहा ऐतिहासिक घटना के नाम पर प्रथम भार- 
पोय स्वतन्थ॒ता की लड़ाई हुई जिसने भारत को पराजय के क्षणों में धकिया दिया । 
जो दीपक हिन्दू प्रौर मुसलमानों ने मिल कर जलाया था, वह बुक गया । 

दोपक तो बुझा घौर दिगंत पघेरे से भी भर उठे पर इस दोपक की ज्योति 

पोर इसकी दाहकुता खठम नहीं हुई । देध की नसों में यह दाहकता भर ग्रयी भोर 
पह विश्वास जग गया कवि भारत में इस समय जो ज्योति जगी थी वह झिसी तरह 
निटाई नहीं जा सकती । पराजय की कड़वाहट के बोच भारत फे छषियों, मुनियों 
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में जो सुधार भ्राया उसकी भी मूल प्रेरणा मूमि सुधार और पुनजगि रण क्री/ही, कही 
जाएगी । इसी ने फ्रांस की राज्य क्रांति का रूप धारण किया था. औरत में,>भी 
सन्‌ 857 के पश्चात्‌ पुनर्जागर्ण और सुधारवाद से जेन्य पीडाएं अ्विशिन्न रूप से 
परिणततियां पांने' लगी थीं। !9 वी शताब्दी का अत होते होते सुधारवाद, पुनर्जागरण 
और राष्ट्रीयर्ता की त्रयो सामाजिक जीवन झौर साहित्यिक प्रभिव्यक्तियों को बल 
के साथ प्रेरिंत करने लगी थी । इसी भाव भूमि का चरमोत्कर्प हमको द्विवेदी युग मे 
दिखेलाई पड़ता है । इस युग तके आते झाते राजनीति राष्ट्रीयता से पूर्णतः जुड गयी 
घी । कई सामाजिक ग्रौर राजनीतिक परिवर्तन इंस युग में पाये थे । हिन्दी साहित्य 
की ग्राघुनिकता के सोपांनों को समंझमे के लिए इस युग कां सक्षिप्त जाइजा ले लेना 


होगा ॥ कप 


आ्राघुनिक युग के प्रथम चरण में जसाहित्यिक विधाश्रो से सम्वन्धित ,जितनी 
प्रयोगशीनता रही उतनी समीक्षा के क्षेत्र मे नही मिलती । कुछ बीजों की स्थिति तो 
मिलती है किन्तु द्विवेदी युय मे समीक्षा भौर मूल्युकन सम्बन्धी बोध प्रखर झौर 
वेविध्यपूर्ण हो गया । प्राधुनिक युग्‌ की प्रायः सभी विशेषना्रों की परछ्धाइया इस युग मे 
रूपायित होने लगीं । परवर्ती दशकों में कुछ ही नवीन पद्धतिया मिलती हैं। इसलिए 
यह भावश्यक लगता है कि झ्राधुनिक समीक्षा पर विचार करने के पूर्व उस भूमिका 
का उजागर कर दिया जाए जो हिवेदी युग में प्राधुत्रिक, समीक्षा सूजन के लिए 
अस्तुत हो गयी थी । ऐसा प्रतीत होता है कि द्विवेदी,युग पर पुनविचार्‌ की प्रक्रिया 
थ रुक सी गई है किन्तु यह युग इतना सार्थक और गरित प्रतीत होता है कि उस प्र 
पुनविचार करके ही आधुनिक मानस को समझा जा सकता है ॥ 





इस काल को एक दृष्टिकोण दो भागों में विभक्त करता है : प्रराजकता काल 
( 900-908) तथा साहित्यिक व्यवस्था का काल (908-96 ) इसके संवध 
में यह कहा गया : “द्विवेदी जी ने ब्रजभापा के स्थान पर खडीवोली का प्रचलन किया। 
उन्होने लेखकों को संस्कृत, बगना और प्ग्रेजी ग्रंथों के भ्नुवाद की प्रेरणा दी । 
प्रचावक परिवतंन से लोगों को ग्राघात लगा और उस समय जिसके मन में जो बात 
पाई वहू.वही लिखता था । इसलिए सन्‌ 908 ई. तक के सामाजिक परिवेश ने 
गदन-लेसकों को ध्रम्यास पौर आ्रादर्श कृतिकारों के अनुकरण की प्रेरणा दी । सन्‌ 
१908 से सन्‌ 396 ईं. तक का काल साहित्यिक व्यवस्था का काल है । साहित्य को 
झादश् प्रतिमानों के लिए कुछ लोग संस्कृत का प्राचीन भादण्श सामने रखना चाहते ये 
पोर नेक लोग पाश्यात्य रूप के पोपक ये ।-” द्विवेदी जी ने गद्य साहित्य में दोनों 
अदृत्तियो में सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने प्रतिभाशाली साहित्यकारों को प्रोत्साहित 
करके पश्चिमी भाव झोर सम्यता के प्रगतिशील और उपादेय तत्त्वों को दृष्टिगत कर 
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साहित्य लेखन की प्रेरणा दी ।77 96 के पश्चात्‌ जो युग खण्ड भवतरित होता 
है, उसमें नवीन बुद्धिवाद की प्रेरणा और अधिक तीढ़ और स्पष्ट होने लगी । 

इस युग के प्रवर्तक द्विवेदी जी का व्यक्तित्व साहित्य के प्राकाश को प्राच्छादित 
कर रहा था। “बोसबी सदी के पहले दो दशाब्दो की प्रवधि में साहित्य सम्बन्धी 
जो भी प्रास्दोलन हुए स्व पर दिवेदीजी की सजग साधना की छाप है । मौलिक 
रचना की दृष्टि से उनको सेवा-साधना का महत्त्व उतना नही है जितना साहित्य की 
भूली बिसरी सामग्री एकन्र करने तथा बहुतों को साहित्य-सेवा के लिए भरमुप्रेरित 
करने में ।““अग्रेजी के ग्रादर्श पर गद्य के विकास की व्यवस्था की | किन्तु इसक। यह 
मतलब नही कि वे एक मात्र प्मग्रेजी भ्रादर्श के ही पृष्ठ पोषक हो । गति की 
प्रजलता के लिए, शब्द समृद्धि और शुद्धि के लिए, प्रभिव्यंजगा की शक्ति भौर 
सादगी के सिए उन्होने प्र ग्रेजी गद्य का अनुकरण किया | बेकन और मिल की 
रचनाप्ो का भ्रनुवाद करके गद्य के प्रादर्श निदर्शन प्रस्तुत किए ।/”* 

हिवेदो युग साहित्यिक सुघारवादी ग्रादर्शवाद का युग था | उनके प्रादर्श का 
प्रतिफलन प्रकारातर से प्रेमचन्द के प्रारम्भिक उपन्यासों में देखा जा सकता है। 
उनके झादर्शवाद के दो स्तम्भ हैं : सचेतन सुधार भावना प्रौर भ्पने गौरव को बुद्धिवादी 
तकों से सिद्ध करने की प्रवृत्ति । यह प्रादर्शवादी सामाजिक चेतना ही कही जा 
सकती है | 'ढिवेदी जी धौर उनके प्रनुयाधियों का झ्राद यदि सक्षेप में कद्दा जाये 
तो समाज में एक सात्विक ज्योति जगाना था | दीनता ग्रौर दरिद्रता के प्रति सहातु- 
भूति, समाज की प्रगति का साथ देना, श्य गार के विलास-वै भव का निपेध-ये सब द्विवेदी 
युग के भादश्श है। उन्हीं झादर्शों के प्रनुरूप उस साहित्य का निर्माण हुप्रा जो प्रपती 
पूर्णता का झ्वलम्ब लेकर चाहे चिरकाल तक स्थिर न रहे, परन्तु प्रपनी सत्यवृत्ति 
के कारण चिर स्मरणीय प्रवश्य होगा-- वह प्रादर्श धन्य है जो हमारी व्यापक 
भावना का कपाठ खोलकर सरस शीतल समोर का संचार करता है झौर मस्तिष्क को 
सत्यान्वेषिणी शक्ति का समाधान करके ग्त्मतृष्ति की व्यवस्था करता है । परन्तु जो 
झ्रादर्ण समय भ्रोर समाज के अंधकार में झालोक कौ दीप शिक्षा दिखाकर प्रकाश 
की व्यवस्था करता है, बहू भी प्रपना झलग महत्व रखता है। द्विवेदी जी का ऐसा ही 
श्रादर्श था ।''द्विदेदी युग को साहित्य के कर्मयोग का युग कद्दना चाहिए ।/* कहना 
ने होगा कि कर्मयोग की दीप शिज्वा से 'चिन्तार्माण! के सभी निबन्ध प्रोद्भासित हैं । 


]. डा. रत्नाकर पाण्डे, हिन्दो साहित्य-सतामाशिक चेतना पू. 95 ] 

2. डा. लक्ष्मी नारायण 'सुधाशु” हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिद्वास, त्रयोदश भाग 
पृष्ठ 20-2 ॥ 

. द्विवेदी भ्भिनन्दन ग्रंथ, सम्पादक-डॉ. श्याम सुन्दर दास, रागक्ृष्ण दास 
प्रस्तावना पू. 7॥ 


विकास के चरण :; 6॥ 


सुधार की ग्राकांक्षा भी राध्ट्रीयवा का अंग बन गई । झ्ार्य समाज जैसी 
सुधारवादी संस्याप्रों का कार्यक्रम स्पष्ट होने लगा । सुधारवादी या झांदर्शंवादी 
प्रवृत्तियों का प्रभाव साद्वित्य पर भी लक्षित होने लगा । हिन्दुघों की जाति व्यवस्था 
शिथिल होने लगी थी । ब्रिटिश सिविल कानून के फलस्वरूप सम्मिलित कुदुम्ब 
प्रणाली टूटने लगो थी। शिक्षा तथा व्यवसाय की नवीन सुविधाएं मगरों में एकन्र 
होने लगी थी । ग्राम नगरों की श्रोर तेजी से भ्राकपित होने लगे । "शिक्षा के प्रस्तार 
ने प्रनुचित सामाजिक प्रथा-यघा सती प्रथा, वाल विवाह, नरवलि झादि का विरोध 
किया धर ब्रह्म समाज, सुधारवादी दृष्टि तथा रामक्ृष्ण श्शिन को गन ध्यात्मिक 
चेतना ने समाज को पुनर्जागरण की संगठित शक्ति प्रदान की [77 पश्चिमी सम्यता 
के सम्पर्क से जो वैज्ञानिक दृष्टि देश में पनपी उसने भी सुधार भावना को सशक्त 
बनाया प्ौर सुधारवादी कार्यक्रम को प्राधारभूमि प्रदान की । रूढियों, तकं-धून्य जड़ता 
प्रौर पुरातन पंथ का त्याग होने लगा । वुद्धिवादी दृष्टिकोण सदा झढ़ियों के मृतभार 
को तक की दृष्टि से देखता ही है। छुप्नादूत, खानपान ध्ादि झ्राडग्बरों के नीचे 
सत्य पर प्रहिसा के सिडान्तों से प्रनुप्राणित संस्कृति की शुचिता दब गई घी। 


नवोदित सुधार भावना ने प्राइस्वर के कुहासे को चीर कर मूल्यवती संस्कृति को 
उजागर किया । 


हि स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा स्थापित आय समाज सक्रिय था । इस 
स्पा ने विधवा विवाह का समर्थन किया । वाल विवाह और वर्णंगत भेद के छणित 


झप का विरोध किया गया। सामाजिक झढ़ियों प्रौर कुटीतियों के उच्छेदन का 
कायक्रम इस संस्था ने बनाया ॥ 


दर जी भावना भ/बुकता को छोड़कर नवीन वोद्धिकता के सहारे प्रधिक 
पल और होने लगी | ] 885 मे राष्ट्रीय काँग्रेस का जन्म, 905 में 
अपिकार हे हक अधिव गत में यह्‌ घोषणा कि स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध 
के विपिनचन्द / उुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रवाह में दिखलाई पड़ती हैं। बगाल 
पड़ता है। जन न तथः पंजाब के लाला लाजपत राय का क्रान्ति धोष भी सुनाई 
पहेहा है? सम के बीच राष्ट्रीयता के ग्रग के रूप मे हिन्दी प्रेम भी दिखलाई 
गया । वंग-मंय की परानदोलन के साथ हिन्दी और हिन्दुस्तानी का प्रश्न भी ग्रुव 
905 भेहो ५ प्रतिक्रिया में उठा स्वदेशी आन्दोलन सारे देश में फैल गया। 

हस-जापान युद्ध में जापान की विजय हुई। प्रथम विश्व युद्ध (94-8) 


भो घटि' च् 
पे हुआ्आ। जापान को विजय ने राष्ट्रीयता के विश्वास को दृढभूमि प्रदाव 
७५ -+++>न.... हे 
॥, डे, हि 
डॉ. रत्लाकर पाण्डे, हन्‍दो साहित्य सामाजिक चेतना, पृष्ठ 2 
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चाय, वीमा, और बैक झ्ादि में लगी पूंजी 45 करोड़ पौड तक पहुंच चुकी थी । 

ब्रिटेन के जो झाथिक मनसूवे थे उनको स्वदेशी झ्रान्दोलन से बडा घवका 
लगा । 97 में ब्रिटिश प्रायात 6 प्रतिशत कम हुम्ना । देश के बुतकर उद्योग 
प्रौर देशी उद्योग धन्धों को सफलता भी मिलने लगी । कच्चा माल विदेश जाता था 
और ब्रिटेन के उत्पादन की सबसे बड़ी मण्डी भारत था। १924 में भारत से प्रन्न 
श्रौर कच्चा माल दो करोड़ बीस लाख पौड के मूल्य का निर्यात हुआ | बैंस, 900 
तक ही चौबीस दुभ्िक्ष पड चुके थे, जिससे देश झ्ाथिक रूप से जर्जर हो चुका था । 
किर भी विदेशी शासन ऐश्वर्य और प्रदर्शन पर पर्याप्त खर्च कर रहा था । 903 मे 
कर्जन के विराट दरबार मे ) लाख 80 हजार पौड खर्च किया गया। इस प्रकार 
हिवेदी युग मे झाथिक दुरवस्था से देश की जनता गुजर रही थी । 

स्वदेशी प्रान्दोलन की भूमिका को क्षत-विक्षत करने के लिए शासकों ने 
हिन्दू-मुस्लिम प्रश्व को बल दिया । 906 तक मुसलमानों को इतना प्रोत्साहन 
मिलने लगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई । यह विभेद की दृष्टि बडी 
घातक सिद्ध हुई। 909 के शासन सुधार में पृथक्‌ तिर्वाचच की व्यवस्था हुई 
जिसका उद्दे श्य हिन्दू-मुल्लिम साप्रदायिकता को बढ़ाकर प्लान्दोजन की भावना को 
शिथिल करना था। 9]6 तक राष्ट्रीय नेता अपने विरोध के द्वारा इस 
विभाजन की नीति को असफल करते रहे । पघन्त मे शासकीय कुचक्त सफल 
हुप्रा । 

सामाजिक पुनरुत्यादवादी श्रान्दोलन को साहित्य ने भी प्रेरणा श्र शक्ति 
प्रदात की । साहित्यकारों और पत्रकारों ने शिक्षित वर्गों मे राजनीतिक जायदकता 
पैदा की । प्रपने देश के प्रतीत को भोौर झतीतवर्ती मानवतावादी प्ादे्शों' को उजा- 
गर करके साहित्यकार ते एक वेचारिक क्रान्ति औौर सास्कृतिक प्राध्यात्मिकता को 
जन्म दिया । इस प्रकार टिवेदी युग साहित्यिक विकास ग्लोर विचार १रिवर्तेन का 
काल है । 

एक मत इस प्रकार है ; “उस समय शिक्षा पद्धति के दो प्रकार थे । स्कूली 
शिक्षा में यधायें और दैज्ञानिकता का प्रवेश हो चुक़ा था तथा घर की शिक्षा में वी रो- 
चित कल्पना प्रधान प्रवृत्तियों का क्‍्राधिक्य रहता था। जोवन की भावना प्रधात 
स्कुती शिक्षा ने देश के सुशिक्षितों को भौतिकवाद को शोर प्रेरित किया प्लोर 
पाश्चात्य चकाचोध की परम्परा में प्राकंठ निमग्न नए शिक्षित लोग कोई प्रनुकुरणी य 
तत्व पर घाद्ले भारतीय परम्परा से ग्रहण न कर सके | दूधरी प्रोर देश में एक ऐसा 
दल भी था जो संस्कृत साहित्य के मनुकरण पर सब कुछ चाहता था ४ जो स्वस्थ 





3. डा. रत्वाकर पांडे, हिन्दी साहित्य $ सामाजिक चेतना, पु. 95 
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की । प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय सेना की अभूतपूर्व वीरता का सिवका पाश्चात्य 
जगत पर बिठा दिया । ह 

प्रथम विश्वयुद्ध ने केवल योरोप को ही नहीं, समस्त विश्व को भकंभोर दिया 
था। सारे संसार ने दानवी सहार को अ्राँखों से देखा । जघन्य हिंसा व्यापार ते 
भारत भी उद्विग्न हो उठा । मनुष्य का मानसिक, सामाजिक पश्लौर श्राथिक जोवन 
कुण्टित सा हो गया । भारत में चाहे इस युद्ध की विभीषिका का साहित्य पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव परिलक्षित न हो, किन्तु यहां मानवतावादी आदर्श दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ । 
धर्म निरपेक्ष मानवतावाद और राष्ट्रीयता का श्रादर्श स्थापित किया भया। मानव 
वग्द के मार्ग में जाति भेद का जो रोड़ा था, उसके प्रति बौद्धिक चेतना जागरुक 
हुई। भारत में ही नहीं, ससार में ही अनुदार श्ौर संकुचित धामिक दृष्टि 
मानवतावादी दृश्टि से प्रताडित हुई । 

राष्ट्रीय स्वार्थों से भी मानवतावाद की प्रतियोगिता थी । इसी सन्दर्म में 


अन्तर्राष्ट्रीय मानवताबाद अकुरित होने लगा। सथर्ष को चपेक्षा सुमस्वय की शक्ति 
को पहचाना जाने लगा । 


तिलक, लाजपतराय और विपिनचन्द्र पाल के उग्र विचार स्वदेशी पान्दोलन 
के मूल मे थे । 904 में कर्जन ने इण्डियन सिविल सर्विस में भारतीयों को स्थाव 
देने का विरोध किया | इससे भारत का शिक्षित मानस क्षुब्य॒ हुप्रा, उत्तेजित भी 
हुआ । 905 बगभग की घोषणा ने बगाल की उद्र राष्ट्रीण्ता को दृढ़त्तर बनाया। 
इससे हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्य भी बढ़ा। 906 पे- क्रान्तिकारी श्रान्दोलन को दबाने 
के लिए विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया गया । पूथक मताधिकार की व्यवस्था की 
गई। जिससे कि आ्रान्दोलन दुर्वल पड़े ।2 समाचार पत्र एक्ट के द्वारा विचार 


स्वा्तत्र॒य पर अंकुश लगाया गया। बगभय प्रांदोलन ने स्वतन्धता की भोर तेजी से 
से प्रगति की । 


अंग्रेजों तथा उनके समर्थक वर्गों के शौपण के कारण किसानों की दशा 
शोचनीय हो गई | जमीदार तथा किसानों के वीच उस समय 50 से प्रधिक स्वार्थी 
मध्यस्थ वर्ग थे 2 9॥ में भारत पर, ग्राम ऋण तीन प्ररव रुपये के लगभग 
था ॥$ ]924 में भारतीय औसत झाय तीन' में से दो व्यक्तियों के भोजन भर की 
थी ।? ब्रिटिश पूजीवाद भारत मे जड़ें जमा चुका था । 94 में ब्रिटिश की रेल, 





. गुरुमुख निहालपिंह, भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास (अनु. सुरेण 
सिन्हा) पृ. 54-55 

मोरारजी देसाई, भारतीय एकता स्वप्न जो सत्य बना, पृ. 8 

साइमन रिपोर्ट, भाग । यू, 340 

इप्डियन एकोनोमिक्स, जथार एण्ड वेरी, (933) भाग ! पृ. 269 

दि वेल्य एण्ड टेक्सेविल कंपेसिटी भोफ इप्डिया (924) पु. 253 
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चाय, बीमा, और बैक झ्ादि में लगी पूंजी 45 करोड़ पौड तक पहुंच चुकी थी । 

ब्रिटेन के जो प्राथिक मतसूत्रे थे उनको स्वदेशी प्रान्दोलन से बड़ा घवका 
लगा । 9]7 में ब्रिटिश भरायान 6 प्रतिशत कम हुमा । देश के बुतकर उद्योग 
प्रौर देशी उधोग घन्धों को सफलता भी मिलने लगी । कच्चा माल विदेश जाता था 
श्रौर ब्विदेन के उत्पादन की सबसे बड़ी मण्डी भारत था। 924 में भारत से प्रन्न 
श्रौर कच्चा माल दो करोड़ बीस लाख पॉड के मूल्य का निर्यात हुआ | वैसे, 900 
तक ही चौबीस दुर्भिक्ष पड़ चुके थे, जिससे देश ग्राथिक रूप से जजंर हो चुका था । 
फिर भी विदेशी शासन ऐश्वर्य और प्रदर्शन पर पर्याप्त खर्च कर रहा था। 903 मे 
क॒र्जन के विराटू दरदार मे ] लाव 80 हजार प्रोड खर्च किया गया। इस प्रकार 
दिवेदी युग में भ्राधिक दुस्वस्था से देश की जनता गुजर रही थी । 

स्वदेशी प्रान्दोलव की भूमिका को क्षत-विक्षत करने के लिए शासकों ने 
हिस्दू-मुस्लिम प्रश्न को बल दिया । 906 तक मुसलमानों को इतना भ्रोत्साहन 
मिलने लगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई । यह विभेद की दृष्टि बड़ी 
घातक सिद्ध हुई। 909 के शासन सुधार में पृथक्‌ तिर्वाचच की व्यवस्था हुई 
जिसका उद्देश्य हिन्दू-मुल्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाकर प्रान्दोलन की भावता को 
शिविल करना था। ]96 तक राष्ट्रीय नेता अ्रपने विरोध के द्वारा इस 
विभाजन की नीति को ग्रसफल करते रहे । झन्त में ज्ञासकीय कुचक्र सफल 
हुप्रा । 

सामाजिक पुनरुत्थानवादी प्रान्दोलन को साहित्य ने भी प्रेरणा झोर शक्ति 
प्रदान की । साहित्यकारों और पत्रकारों ने शिक्षित वर्गों में राजनीतिक जागढकता 
पैदा की । प्रपते देश के प्रतीत को भौर झतीतवर्ती मानवतावादी प्रादर्शों' को उजा- 
गर करके साहित्यकार ने एक वैचारिक क्रान्ति और सास्कृतिक ग्राध्यात्मिकता को 
जन्म दिया। इस प्रकार ह्विवेदी युग साहित्यिक विकास झौर विचार परिवर्तेन का 
काल है । 
शिक्षा 223 हर हर है ; “उस समय शिक्षा पद्धति के दो प्रकार थे । स्कूली 
चित कल्पना प्रधान पिया का प्रवेश हो चुका था तथा घर की शिक्षा मे वीरो- 
सूची शिक्षा ने देश के सुशिक्ितो कर मोर 23024 जे मे किशामार 
पाश्यात्य चकाचौष की हि क्षतीं को भोतिकवाद की नि प्रेरित किया श्रौर 
पत्व भौर प्रादर्श भारतीय के 5 मिमसन लए धि शत लोग कोई सुश्री 

के रा से ग्रहण न कर सके। दूसरी प्रोर देश मे एक ऐसा 


दल हल साहित्य दे 
भी था जो संरकृत साहित्य के अनुकरण पर सब कुछ चाहता था । जो स्वस्थ 
+--+++- 
| डा, ह (न ् च 
* रत्ताकर पाड़े, हिन्दी साहित्य४ सामाजिक चेतना, पृ. 95 
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चेतना के आधार पर होता है। इसी में मनुप्यत्व, सहम्नस्तित्व, सहवन्धुत्व, सहजीवन 
के बीज अन्तरनिद्वित हैं मनेक भौतिक प्रवृत्तियों के विकास, ्रवसान और झात्मसघर्ष 
के इन्द्र छे सामाजिक चेतना पश्षुण्णा रूप से प्रवहमान रहतो है । 

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में भी सामाजिक चेतना को समका जा सकता है ) 
प्रत्येक समाज में कुछ परम्परावद्ध घारणाएं चली आती हैं । किसी नूतन बिचार- 
धारा के प्रवेश से प्रथवा भनन्‍य कारणों पर जब इन धारणाप्रों में प्रगति मूलक परि- 
बर्तन होता है तो समाज में एक नवीन चेतना की जाग्रति का क्षण उपस्थित होता 
है। यह चेतना सामाजिक वात्तावरण के संसर्ग से विकसित होती है । नवोदित 
चेतना घोर वाताव रण के संसर्ग से ही मनुष्य का चरित्र नियमित होता है । चरित्र 
से ही वास्तविकता प्रकट होती है । इसी से समाज मे सक्रियता ध्ाती है । 

समाज में परम्परागत रूढ़ियो के कारण जो जड्ता प्रा जाती है झौर प्रतिकूल 
परिस्थितियों में देश यो जाति की प्रघोगति हो जाती है, उनको जो विचारघारा 
लतकारे प्रौर समाज को पुनकज्जी वित करे, उसी को साममल्लिक्त चेतना कहां जा 
सकता है । रन 72० 00 

इस युग में वर्ग संघर्ष एक शेतिहासिक तत्व के, रूप में सामने झ्ाथा । 
समाज में वर्ग संघ अनेक रूप घारण करता है-। मानसिक स्तर पर” पहले बलिप्ड 
होफर यह विध्वंसात्मक झूप धारण कर लेता है । क्रम इस प्रकार रहता है -वर्ग 
वैपम्प श्रे शी संघ वर्ग युद्ध । बर्गे संघर्ष की स्थिति से पूर्व, एक वर्गहीन समाज की 
स्थिति मानवीय विकास के श्रारस्भ में कहिपत की जाती है । उस समय उत्पादन के 
साधनों पर समाज का नियस्त्रण था । व्यक्ति का आधिक शोषण सम्भव नहीं था। 
पाधिक बंपम्य भी उस समय नहीं था । सामन्तवाद, पूंजीवाद झौर यात्रिक सम्यता 
के विकास के फलस्वरूप ग्राथिक वेपम्य बढ़ता गया भौर वर्ग संघर्पे एक ऐतिहासिक 
तेत्व बन गया ॥ 

_माकसेबादी दृष्टि से समस्त साहित्य इस वर्गवादी संधर्ष की ही घभिव्यक्ति 
है रे पहने छाहित्य का गठवन्धन उच्च और सत्तारूढ़ वर्गों से था। परन्तु धीरे-धीरे 
पाहित्य भी सहारा वर्ग के साथ भाया और उसके प्राथिक क्रान्ति मूलक यथार्थ 
को उसने प्रभिव्यक्ति देना प्रारम्भ किया । 

# सामंतशाही वैज्ञानिक विकास के साथ शिथिल होती है ॥ सामंतीय प्र्थ 
कह है 8 होने पर उत्पादन के साधन भन्‍्य कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने 
बार का ला का उदय है ) पंडइवी शी में 087 व्यापार बढ़ा तो 

माएं वडीं : उपभोक्ताम्रों की संख्या तथा मायों मे बुद्धि हुई । सामत- 
जाट प्र व्यवस्था ध्रावश्यकताप्ों को पूर्ति करने में झसमर्थ हो गई। इसी मूमिका 
में पू जोबाद का उदय हुमा । श्षमिक वर्ग भी उत्पन्न हुआ । सामंत झोर किसान की 
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स्थिर अर्थ व्यवस्था को गत्यात्मक 'पूजीयादी प्रर्यव्यस्था जे दुर्वल। बना, दिया । 
कुपक भी धीरे-धीरे श्रमिक बनद्े लगे, गाव, शहर की प्लोर स्षिचने लगे |. शहर का 
प्राकार दानवीय बनने लगा । श्रमिकों का शोपण पर वर्ग वेपम्य बढ़ने लगा । 
धीरे-घोरे मानव के सामाजिक सम्बन्ध, भौर, समाज की नैतिक . व्यवस्था 
पूंजोबादी मूल्यों से प्रभावित होते गये। पूजी की पत्ता, .शक्ति प्लौर महत्ता बढ़ 
गई। भोतिकवादी दृष्टि विकास,फरने लगी । मानवीय मूल्य, सत्रस्त होने लगे, । 
पू जीवाद वैयक्तिक सम्पत्ति का समर्थन करता है। व्यक्त रूप से पूजीवाद प्ासत 
व्यवस्था में दखल नहीं देता । $ ८ ९ है 27 4 २ 688 कक 
पृ जीक्षाद के विरोध में एफ भोर साम्राज्यवाद तथा दुमरी ओर साम्ग्रवाद है। 
दोनों ही पू'जी के समाजीकरण में. विश्वास करते हैँ । धीरे:धीरे राष्ट्रीयकरण का 
क्षेत्र बढ़ता जाता है । साम्यवाद श्रमिक भौर.कृपक वर्य, को श्रेरित करता है कि 
वे पूजीवादी सत्ता दीजें । पूंजीवाद ने व्यक्ति,स्वातत्त्यू को बल दिया ही था।... 
पृ जीवादी युग में उत्पन्न हुप्रा व्यक्तिवाद सामंतो रूड़ियों के प्रति; प्रसहिष्णु 
हो उठता है साहित्य मे भी इस, उन्मेष को देखा जा ख्कता है । भारत में रीवि" 
कालीत हाहित्य के प्रति जो विद्रोह 9 वी शती ; के, भन्त में वीसुवी आती .में 
दिखलाई पड़ता है, वही साहित्य में नवीन , चेतना का, भारमुज्न है । इसी.के साथ 
भारत में पूजीवादी विचार धारा भी भाती है । इस लव चेतना के साम्‌ व्यक्तिवादी 
स्वच्चन्दता, बोद्धिकता श्रौर राष्ट्रीय सामाजिक मात्यताएं स्थिर, होती हैं ।;:: , 
गांधीजी ने एक नवीज़ जावन-दर्शत्त,के तज़्तो; का प्रस्वेपण और; प्रतिष्ठापन 
किया । इसकी नीय आत्मशक्ति पर रखी गई है, इसोलिए इस, विचारधारा, के साथ 
जीवंत प्राध्यात्मिक संघर्श मिन्नते हैं । इस युग का विज्ञान , स्वातन्त्य-भी इसमे है । 
गरधी जी समाज की परम्परागत जीवन व्यवस्था को किसी लाल क्रान्ति मे पद्ाशाड्री 
नही करना चाहते थे,। उनका, लक्ष्य था-समाज की परम्परागत /अ्यवस्थापरों_ को 
नब्रीन-, पद्धति मे ढालना । पूजीपति को व्रे द्रस्टी', के रूप में देखना।चाहते,थे । 
सामाजिक, व्यवस्था में दे विकेन्द्रीकरण के पक्षपातरी थे । निम्न बर्गों के उद्धार का 
उन्होने संकल्प लिया था । है # हक है. #ब “मे हो ७. जे 
। _* पशुबल के स्थान पर उनका विश्वास प्रात्मवल प्रृह्र था ।;उस्ती :छे , द्वारा वे 
बिशोधी व्त्वो प्र विजय प्राप्त करना चाहते,थे । यही,उन्तका& अिय सिद्धात, है ;) 
अहिंसा कोई निष्किय प्रभावात्मक बर्त्ति जल. होकर एक ख़िस्नात्मक ,भावना प्रधान प्रवृत्ति 
है । प्रहिसा का व्यापार स्वार्थ और मोद से जड़ीमूत नही है । झहिसा के साथ एक 
प्रेमभाव ,भी लगा रहता है? . , + ,7 ३, ॥ कहने 9. «3 ७»+ ॥न्‍्टोई 
** सत्य श्रौर अहिसा स्रे सेवा के धारा निःज्चत, होती, ,है,।, स्र॒घ्य, और साधनों 
7 - उन्होंने एकता को झ्रावश्यक मात्रा । उच्च साध्य की श्राप्ति के लिए साधन 


विकास के चरण :: 67 


भी पवित्र होने चाहिए ) उतका साम्राजिक आदर्श 'सर्वोदिय” है । शासन का श्रादर्श 
रामरोंज्य बना और जीवन का ग्ादशें--सत्याग्रह । सर्वोदिय के अन्तर्गत शोपको को 
मप्ट करने का कार्यक्रम नही है : उनका हृदय-परिवर्तन ही ध्येय है । सत्य ही ईश्वर 
है । इसो के ग्राधार पर प्राणिमात्र की एकता सिद्ध की गई । 

गाँधी दर्शन की सरचना में गीता का निष्काम कर्मंवाद, जैन श्र बोढ़ों को 
सेवा, भ्रहिसा और करुणा तथा वेध्णवों की आध्यात्मिक चेवता मिलती है । त्याग 
और तपस्या के जीवन की प्रतिष्ठा इस दर्शन के भ्राधार पर हुई। कला ओर साहित्य 
के क्षेत्र में शिव भोौर सत्य पर वल दिया गया और सुन्दर को इनमे समन्वित माना 
गंया ।'गाधी जी ने साहित्य का सम्बन्ध नैतिकता, लोकहितकारिता श्रौर उपयोगिता 
से'जोड़ा | समस्त कला भौर साहित्य को प्राचरणगत शुद्धि की श्रेरणा देनी चाहिए । 
इनको ' नैतिकता से अलग नही किया जा सका । 

गाघो की विचारधारा से तत्कालीव जीवन बहुत प्रभावित हुप्रा । साहित्य 
भी इनके प्रभाव से बच नही सका । 

* * “इसी युग में झूस में लेनिन ने जन क्रान्ति का घोष किया। साम्राज्यवाद के 
विरोध को नया रूप मिला । रूस की हो सहायता से चीन ने सनायत सेन की क्रान्ति 
प्रारम्भ हुई। ससार भर में ऋान्‍्ति की भावना को नवीन प्रेरणा शोर परिभाषा 
मिलने लगी । क्रान्ति का रूप देश-देश मे अपनी विशेषताझो को लेकर घटित झौर 
विकसित होने लगा । उग्रदल के नेता तिलक, लाजपतराय ओर विपिनचन्द्रपाल के 
क्रियाकलाप प्रोर विचार बिन्दु स्वदेशी प्रान्दोलन का रूप ग्रहण करने लगे | राष्ट्रीय 
महत्त्वाकांक्षाएं नवीन क्रियान्विति की शोर भ्रग्रसर हुई | 

49व6 में भ्रवीसीनियाँ के द्वारा इटली पराजित हो चुका था । इसके ठीक 
पाच वर्ष बाद जापान की रूस पर विजय हुई | योरोपीय जातियों की भ्रजेयता की 
अान्वि का कुहासा हटने लगा । 

93 मे रवीन्द्रनाथ टेगोर को नोवेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इस सम्मान से 
राष्ट्र पुलकिंत हों उठा । भारतीय साहित्यकारों मे साहित्य की नवीन दृष्दियों के 
प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हुआ । 

द्विवेदी युग में साहित्य बुद्धिवादी दृष्टि से प्रनुप्राणित होने लगा । वैज्ञानिक 
विकास ने जहाँ सामाजिक संरचना में परिवर्तत किया, वहां सामाजिक समस्या के 
सम्बन्ध मे बुद्धिवादी दृष्टि से सोचने के लिए भी विवश और प्रेरित किया ॥ विचार 
धार मे पाश्चात्य जीवन दृष्टि सन्निविष्ट होने लगी । इसी परिवेश ने बुद्धि प्रधान 
साहित्य के सुजन की प्रेरणा दी । देश का शिक्षित जनसमुदाय पाश्चात्य सम्यता की 
प्रोर झुका ) कुछ जायरुक लेखक झौर विचारक-पश्चात्य सम्यता के प्रथानुकरण के 
विरुद्ध थे भौर चुनाव तथा ग्रहण को बुद्धि प्रेरित प्रक्रिया के पक्षपाती थे । 
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बुद्धिवादी विचारधारा खूढ़ियों प्लौर मृत परम्परा के प्रति प्सहिष्णु हो 
उठती है | रूढ़ियों से समाज की काया को मुक्त करने की कामना बलवती हो उठती 
है । भाषा और साहित्य दोनों ही नवोदित बोडिकता के वहन और प्रेषण के लिए 
नवीन सस्कारो से सुसज्जित होने लगे। 
जब भौद्योगीकरण का पारम्भ हुधा तब भारत मे वर्ग चेतना का स्वरूप भी 
बदला । जहा झाथिक दृष्टि से पं,जो्पात का उदय हुआ, वहां समाज में एक जागएक 
मध्य वर्ग ने भी जन्म धारण किया। भग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य जगत के सम्पर्क ने 
मध्यवर्गीय चैतना को प्रबुद्ध और शाणित किया । तवोदित चुद्धिवाद इस वर्ग की 
विशेषता थी । लोकतन्त्र का आकर्षण बढ़ने लगा । राजनीतिक, सामाजिक हर 
प्राथिक समानता का सूत्र दृढ़ होने लगा। भारतीय प्राधुनिकता में प्रतीक भोर संवल 
के रूप में 'कर्मवाद' अपनाया गया । पू'जीपतियों भौर मध्यवर्गीय श्रमजीवियों के 
दी वर्स संघर्ष की सिपछि बनने लगी ६ 
वैसे तो साहित्य के वहुमुखी विकास का परिचय भारतेन्दु युग के इतिहास पे 
मिलते लगता है, किन्तु द्विदेदी युग में यह विकास अ्रधिक दृढ़ता श्लौर सम्भावना मे 
मण्डित होने लगता है । द्विवेदी युग वास्तव में बहुरूप परिवर्तन का युग है । 
सामाजिक धौर मानसिक दृष्टि से यह युग व्यापक परिवर्तनों का कात है । राने 
सो युगो की प्रपेक्षा इस युग में झधिक अ्तिभाग्रो का उदय हुम्रा जिन्होंने साहिय 
का बदुभुखी भौर बहुउद्दे श्यीप विकास किया । जातीय गौरव का सात्विक गर्व, इतिहाब 
का राष्ट्रीय रूप, राष्ट्रोत्यान का नव विवेक, नवयुग की शक्तियों का बोध,स्वतन्त्रवा की 
प्रवल इच्छा, भोर उदार मानववादी दृष्टि से साहित्य की झात्मा जगमगा उठी । 
विपय और वस्तु, शैली और शिल्प की नवीन दृष्टिया उन्‍मी लित होने लगी । शुद्ध मौर 
परिनिष्ठित भाषा के माध्यम से नैतिक मानो को झभिव्यक्ति देने को प्रेरणा महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व से निःसृत हुई । 
इस युग के गद्य साहित्य मे ब्रिटिश साहित्यकार भी प्रेरणा स्रोत बने । गये 
की विधाों ने नयो दिशा मे गति-वस्तार किया । वैसे इस युग मे साहित्य के प्रत्येक 
प्र'ग की उन्नति हुई। ४5 
द्विवेदी युग भाषा संस्कार के लिए प्रसिद्ध है । देश मे व्यापारी वर्ग की प्रार्थिक 
मनोवुत्ति जब प्रवल होने लगी भौर श्राशिर रूप से प्राध्यात्मिकता से विच्छेद हीने 
लगा, तो तदनुरूप भाषा संस्कार भी भावश्यक हो गया | पश्चिमी सम्पर्क से यथा 


बोधक शब्दावली का लेखन में प्रवेश होने लगा और हिन्दो में उनको पचाने की 
शक्ति भी धाने लगी | प्लग्रेजी, बंगला आदि के शब्दों को भाषा ग्रहण करने लगी । 


]. तिलक महाराज ने मीता को कमंवादी व्याख्या की। इसी परम्परा में गांधी 
अरविन्द स्‍भौर विनोबा झभादि की व्यास्यायें भी प्राती हैं । 





२.२ राष्टद्रीयता 


प्रचलित प्र में राष्ट्रीय भावता आधुनिक युप को देन तथा साहित्य की 
एक प्रमुख प्लौर विकाप्शील प्रवृत्ति है। कुध विवारक इस प्रवृत्ति को विक्रात् क्रम 
यद्यपि मुस्तिम ग्राक्मण झौर उसके प्रति भारतीय प्रतिक्रिया से स्थिर करते हैं। पर 
उस युग के हिंच्यू राजाओं ने मुसलमान से जो युद्ध किए उनमे राष्ट्रीय उद्देश्य निहित 
था ऐस्या प्रायः घिद्ध नही हो पाता । उस समय समस्त भारत की रक्षा या उसके 
लिए कोई मंगठित प्रयास नही मिलवा | केन्द्रीय सत्ता के अभाव में “राष्ट्र! का रूप 
भी स्पष्ट नही घा। इसीलिए ग्याधुनिक प्रथे में भारतीय राष्ट्रीयता का विकास 
9दी शताब्दी के उत्तरार्द से ही मानना तर्क संगत होगा । राष्ट्रीयदा की यहू लहर 
एक शताब्दी तक-850-]950-राजनीतिक, सास्कृतिक मौर साहित्यिक गतिविधियों 
का नियमन करती रही। हसे हम सुधार श्लोर नवजागरण के साथ चलते हुए या 
उससे उत्तरवर्ती विकास के रूप में देख सकते हैं। भारतीय आधुनिकता का यह्‌ 
दूसरा चरण कहा जा सकता है । 
वैसे तो सारे संक्षार में राष्ट्रीय भावना उत्तेजित हुई कितु भारतीय राष्ट्री- 
यता का इतिहास एक विशिष्ट स्थान है । यूरोप के संकीरं राष्ट्रवाद ने, पारस्परिक 
बिद्ें प भौर घिनोनी प्रतियोगिता ने प्रथम विश्व युद्ध का रूप धारण भी किया । यूरोप 
के राष्ट्र उपतिवेशों के बनाने और हथियाने के लिए शक्ति परीक्षण में संलग्त हुए । 
राष्ट्रवाद के इस जघन्य रूप को देखते हुए तटस्थ विचारक अन्तर्राष्ट्रीयताबाद के 
स्वर सजोने ग्रे । दूरों भोर साम्यवादी विचारघारा एक विश्वव्यावी कांति की 
सम्भावना में कूते लगी। कितु भारतीतर राष्ट्रीयत की रचना और परिणत्ति 
विश्वेष प्रकार हे हुई ) 
| भारतीय राष्ट्रोयता गुलामी से विमुक्ति की बेचैनी को लेकर चली । कालांतर 
में गाधीवादी माववत्ावाद ने राष्ट्रीयता को,उद्त्त और उदार बनाया । साथ ही 


विश्वव्यापी स्ाआ्राज्यवाद प्रोर उपसिवेश को भारतीय राष्ट्रीयता ने चुनौती दी । एक 
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प्रकार से सारे उपनिवेश आजादी के लिए संघर्ष करने की पोर प्रेरित हुए । मानव 
मूल्यों की और मानवीय अ्रस्तित्व की झ्वहैलना करने वाले मशीन युग को भी 
एक चुनौती मिली । वृहत्‌ झौद्योगीकरण के बीज लघु उद्योगों की स्थिति को बनाये 
रखने की आवश्यकता को मानववादी धरातल पर प्रमाशित किया गया । तात्यय यह 
है कि भारतीय राष्ट्रीयता सही श्रर्थों में प्राधुनिकता के दूसरे चरण के रूप में 
प्रतिष्ठित हुई । हिन्दी साहित्य में भी इसकी क्वारयर परिणतियां नजर प्राने लगी । 
राष्ट्रीाश का मूल भाव 9वी झोर 20वीं शताब्दी में जगाया गया। 
विदेशी सत्ता से नजात पाने के लिए राष्ट्र के भौगोलिक प्रस्तित्व में से एक ऐतिहासिक 
राष्ट्र को उकेरा गया । मातृ भूमि का प्रतीक देश के भाव स्वरों में उत्तरा- 
वदेमातरम्‌ ! और यह भारतीय राष्ट्रीयता पश्चिम की लड़ने-लड़ाने वाली नस्ल 
परक राष्ट्रीयता से भिन्न थी । 
भारत के शासन की बांगड़ीर ब्रिटिश पालियामेट के हाथ में चली गई । 
सम्‌ !857 के स्पेततन्त्रता संग्राम के पश्चात्‌ विवटोरियां की इतिहास-प्रसिद्धे घोषणा 
हुई । यूरोप के साहित्य के प्रध्यमन भौर एक प्रंवुद्ध शक्ति के सम्पक से ऐक बोठिंक 
जागरुकता भारतीय वर्य में झाने लगी थी । 'पहले स्वाधीनता सग्रोम की पर/जय 
भारतीय जनता के पक्त में पन्तजवेलनशीलं ' चिनगारी के समांत समा गई 'थी 
दीपक का निवर्णि हुआ्ना, पर उसकी चिनगारी मरी नहीं । इसे चिनगारी की प्रतीति 
अनेक प्रकार से होने लगी । अ्र्न॑जी राज्य को केन्द्रीय सर्त्ता के कारण सांरा देश 
एकता का श्रनुभव करने लगा था। इसलिए समस्त नवोत्तेजनाएं एके व्यापक बाता- 
वरण में फल जाती थी । पत्र पत्रिकाश्रों के प्रकाशन एँवं यातांयोत के त्ताधन, प्रचार 
की सुविधाएं भी प्रदात कर रहे थे । योरोप के विभिन्न देशों मे स्दातन्त्य प्र!दि के 
हुए भान्दोलनों श्रौर क्रातियों का भाव छुव-छन करे भ्रांने लगा था । रूस भ्रौर फ्रास 
की अतियों का सबसे झधिक प्रभाव पड़ा । | 
निश्चय ही सन्‌ 857 की कान्ति राष्ट्रीय भावना का ही विस्फोट था । इसके साथ 
स्वाभिमान की भावनाएं संलग्न थी श्रोर स्वतन्त्रता की इच्छा भी सबले थी । 
इसकी असफलता से उत्पन्न निराशा-निष्किय रूप में नहीं थी। बौर््धिक जागरण के 
क्षणों मे मिराशा भावी क्रान्ति के क्रीज वपन करती है । इस निराशा ने भौर विदेशी 
शासन की शंकाकुल सजगतां ते राष्ट्रीय भावना या स्वातन्त्येच्छा की बाह्य प्रभि- 
व्यक्ति की परिस्थितियों को समाप्त कर दिया। श्रात्म-निरीक्षण इस दृष्टिसे 
झारम्भ हुआ कि अर्पनी उन दुर्बलताओं को समझे लिया जाय जो राष्ट्रीय पराजय में 
कारण बनी । यह स्पष्ट ही था कि हमारे समाज-संगठन की जाति-पांति की संकीर्सा 
प्रदत्ति ही इसके लिए विशेष उत्तरदायी थी । वर्ण व्यवस्था, धामिक सम्प्रदामवाद 
या रूढ़ अन्धविश्वासों के कारण राष्ट्रीय चेतना केन्द्रीभुत नहीं हो पाती थी झतः 


विरझास के चरण :: 7[ 
रनों ) 
अपनी , अतरिक दुर्वलतादों को पहले समाप्त करने के प्रयास करना झनिवाय हो 
गया । इस महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमारा 'राष्ट्र-तत्त्त” मुखरित 
हुप्ना । 

» भीर्य समाज ने एक घर्मे प्राण ग्रानदोलन चलाया जिसका उद्दृश्य राष्ट्रीय 
था । स्वामी दयातत्द ने हमारी भारतीय विचारधारा की मूलधाराम्रों को खड़ी बोली 
गद्य के माध्यम से प्रकट किया । इन्होने यह प्रयत्न किया कि जिस प्रकार मुस्लिम 
प्रौर.ईसाई घ्र्मो में कुछ ऐसे झाचार हैं जो उन्हें संगध्ति रखते है, उसी प्रकार 
हिन्दुप्नों के ध्मं का भी ऐसा स्वमन्‍्य रूप प्रतिप्ठापित किया जाय, जहां भाकर 
सव एक हो जायें। उन्होंने उस वैदिक धर्म की स्थापना. की चेण्टा की, जिससे 
किसी का विरोध नही था झौर रूढ़ सम्प्रदायों का विरोध भी किया। इसके प्रति- 
रिक्त प्राय समाज, का सामाजिक पक्ष भी या। अद्ुतोद्धार, जैसे संगठनशील कार्य 
इस संस्या के साथ सम्बद्ध थे । यह युग के जागरण और उदवोध को अपने 
साथ लेकर चला । .एक जाति, एक धर्म; एक सस्क्ृति, एक भाषा जैमी राष्ट्रीय 
मार्गे इस संस्था ने की । इस श्रकार आर्य समाज मे उस राष्ट्रीय चेतना का सूत्रगत 
किया, जिसको एक वौद्धिक उत्क्रान्ति सुहृढ आधार-भूमि प्रदान कर रही थी । 

. श्रायं समाज की स्थापना के ठीक दस वर्ष वाद 885 ई० मे कांग्रेस की 
स्थापना हुई | राजनीतिक प्रौर तागरिक श्रधिकारों की चेतना प्लौर मांग कांग्रेस 
के मच से उठने लगी । इन मांगो की स्वीकृति के “लिए राजनैतिक सगठन हांने 
लगा। इस प्रकार धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का संग्रम राष्ट्रीय 


भावनाप्रो के प्रथम उन्मेप के लिए पर्याप्त आत्मशक्ति शोर नैतिक शक्ति प्रदान करने 
लगा । 


इसी समय भारतेन्दु ने एक साहित्यिक झ्राम्दोलन का सूक्रपात किया । इस 
प्रानदोलन में विषय और माध्यम रूढ को मध्यकालीन शत खलापो से मुक्त किया | 
नायक-नामिकाग्रों के विलासपूर्णे चित्र वाष्पण्डों की भाति तिरोहिंत हो गये ! अल- 
कार-लक्षण भी श्राकर्पण खो चुके थे। पाश्चात्य साहित्य के परिचय और सम्पर्क से 
एक नवीन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान कर इससे नवीन साहित्यिक पद्धतियों और 
नवीन गद्यरूपो को जन्म दिया । गद्य शैली जीवन के जागरण के इन क्षणों का साथ 
देने के लिए तत्पर दो गई । ब्रजभापा अपने श्द्धार विद्धल रूप को लिए गद्य के 
जश्न से उठ गई । काव्य में यह ग्ृहीत रही, पर नवीव विपयो की रचता के लिए । 
संक्षेप में साहित्य-क्षेत्र भी नवीन युग की घड़कनों का क्रोड़ा-क्षेत्र बन गया । 

भारतेन्दु ने तथा उनके युंग के अन्य लेखको ने राष्ट्रीय भावता की उत्तेजना 
को गहराई से अनुभव किया | तत्कालीन समस्याझ्रो और परिस्थितियों के यवार को 
प्रथम बार हपष्ड हूप से साहित्य मे समेदने का प्रथल भारतेन्दु युगोव साहित्य को 
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प्रमुख विशेषता है । उद सभी तत्वों का विवेचन-व्याक्वान भी साहित्य में मिलता है, 
जिनमे राष्ट्रीय भावना कु'ठित हो जातो है । पर प्रारम्भ में एक सन्तोप की सास 
ही साहित्य मे मिलती है । मुगल साम्राज्य की भ्रन्तिम धड़ियों से लेकर भारतेन्दु युग 
तक राजनीतिक उथलन्पुपल गौर शासन की अव्यवस्या से, भारतीय जनता क्षुब्ध 
थी। इस क्षोभ को एक सुब्यवस्यित साम्राज्य-व्यवस्था में एक प्रकार की शान्ति का 
अनुभव हुप्रा । यह भाव राज-भक्ति के रूप में फूट पड़ा। विबटोरिया का घोषणा 
पत्र जिस उदार मनोभूमि का परिचय दे रहा था, उसने इस राजभक्ति को बल 
दिया। 'प्रेमघन! ने ब्रिटिश शासकों को भारत की राजभक्ति का परिचय दिया -- 
राजभक्ति इनमें रही, कंसी प्रकय झनूप । 
वैसी ही तुम पश्राज हू, ) हो पूरव रूप ।। 
स्व गुनन के पुज नर, भरे सकल जग मांहि * 
राजभक्त भारत सरिस और ठोर कहु' नाहि ।॥7 
कम से कम हिन्दू घामिक अत्याचार से मुक्त हो गए थे । उनका स्वर इस प्रकार का 
हो जाना स्वाभाविक हो गया । अम्बिकाउत्त ब्यास ने विकास-कार्यों की प्रशंसा की>- 
गाव गाव विद्यालय करिके बहुत विवेक बढ़ायो । 
यान चलाई रेल की तोप मानों नगर उड़ायौ ॥॥ 
इस राज-भक्ति-दर्शन में भी भारतीय गौरव का स्वर व्याप्त है। साथ ही इस शान्ति 
के समय को यदि भारतीय जनता नष्ट कर देगी तो सदेव के लिए पतन हो जायेगा । 
भ्रत, अपने भावों के अम्युत्यान के लिए इसका सदुपयोग करे की प्रेरणा कवि ने 
दी । बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' की प्रेरणा का स्वर कितना स्पष्ड है- 
उठो झ्ार्य-सन्‍्तान सकल मिलि, बस न बिलम्ब लगाझ्नो । 
ब्रिटिश राज स्वातन्त््य समय, तुम व्यर्थ न बेठि गेंवामों 
इस प्रकार राज-भक्ति के स्व॒रो में बोद्धिक जागरण कुतशुला रहा है। वह इसे अपने 
सौभाग्य के रूप मे तो स्वीकार कर रहा है, पर यह स्पष्ट बतला देना चाहता है कि 
यह व्यवस्था एक निश्चित सीमाप्रों तक ही चल सकृती है। उत्तके पश्वात्‌ तो हमे 
स्वशासित ही रहना है ॥ 
धीरे-धीरे पूजीवादी साम्राज्यवाद के दमन भर शोपण प्रकद होने लगे । 
घाभिक स्वतन्त्रता को कवि ने कुटनीति ही समझा । काले” झौर “गोरे के बीच भेद 
प्रकट होने लगा | एक झोर 'प्रेत/ के सम्बन्ध में एक्ट बना, दुसरी झोर 'झार्स्से 
एक्ट' । बौद्धिक रूप से जाशत कवि इनके निहित उद्देश्यों को समझ गया-यह तो 
हमारे दमन गत्यावरोध की कर भूमिका है झौर गुलामी को स्थिर रखने की चेष्टा 


). प्रार्याभिनन्दन से 
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भी । हरिष्चन्ध ने स्पष्ट कहा-- 
स्वाहिं भांति नुप-भक्त जे भारतवासी लोग ॥ 
शस्त्र और मुद्रण विषय करी तिन्‍्हू की रोक ॥॥ 
भारतीय स्वामीभक्ति पर इतना अरविश्वासपूर्ण व्यंग्य देख कर कवि की चेतना कटुता 
से भर गई। साथ ही शोषण दीखने लगा, तो कवि को और भी गहरी राष्ट्रीय 
बेदवा हुईं | ग्रपता घन सात समंदर पार जा रहा है--यह यथार्थ इतना व्यापक था 
कि कवि का स्वर दुरंगा हो गया-- 
अंग्रेज राज्य सुख साज सज्यो अति भारी । 
पे घन विदेस चलि जाइ यही दुख भारी |] 
ताहू पे महेँगी काल रोग विस्तारी। 
दिन दिन दूने दुख देत ईसा हा हारी ॥ 
सबके ऊपर टिक्कस की आफत झाई। 
हा हा भारत दुर्देशा न देखी जाई।॥। 
साम्राज्यवादी शोपण स्पष्ट हो गया | भौर यह शोपण का प्रश्न पहेली बन कर देश 
के सामने प्रकट हो गया । अग्रेजों की तथाकथित सदाशयता की कलई खुल गई । 
अंग्रेज का नग्त कंकाल भ्रथे-दस्यु के रूप में प्रकट हो गया-- 
भीतर भीतर सब रस चूस, 
वाहर से तन-मन धन भूस। 
जाहिर बातन में भ्रति तेज, 
क्यों सखि साजन, नाहिं शप्रंग्रेज 
दमन-चत्र के प्रति प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिक्रिया भौर भी गहरी पीड़ा लिए है- 
ग्रह जिय घरकत यह न होइ कोइ सुनि लेई । 
कछू दोप दें सारहि अर रोवन नहि देत ॥ 
इस प्रकार दमन, प्राथिक शोपण-चक्र, जासूसी, भकारण दण्ड प्लादि गया 
प्रथम उन्मेष में ही व्यक्त हो गए । जीवन के यथार्थ के प्रति पहले बहुत दिन से कवि 
जागरुक नही हुआ । इस उन्मेष के वाहक कवियों ने 'भारत को “दु्दंशा' चित्रित 
की । इस चित्रण में भावोत्तेजन के तत्त्व तोमर थे । इस चित्रण का उद्देश्य जागरण 
के यवेड़ों को सर्वत्र अनुभव करा देना था | साथ ही इस भाव की उद्दीध्ति के लिए 
भारत माता का मलित बित्र भी खीचा गया । भारत जननी! ऐसे ही चित्रों का 
सप्रह है -« 
मलिन मुख भारत माता तेरो 
बारि ऋरत दिन रेन नैन सो 
लक्षि दुखह्ोत घनेरों 4 
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औऔर-- है पड 
हाय ! बहे भारत मुवभारी | सबही विधि सो भई दुखारी । 
हाय पंचनद्‌ ! हा पादीपत । भजहुं तुम घरनि विराजत ॥ 
इसी प्रकार भारतेन्दु के 'अंवेर नगरी” “विपस्यभोपघम्‌' 'वेदिकी हिसा जैसे प्रह 
सत करारे व्यंग्यों से समन्वित हो गये । व्यंग्य मुख्यतः प्रयप्ट्रीय प्रौर वाघक तरदो पर 
हैं । इस प्रकार कहीं लोक-शैली में, कही ब्यंग्यों में, कही स्पष्ट, कही प्रच्छव राष्ट्रीय 
भावता प्रपनी भन्निव्यक्ति दोठने छगी ॥ यह राष्ट्रीयदा का भाव, मात्र दिखावा नहीं 
था, यह्‌ यथार्थ पनुभूति थी। प्रांखों देखे यथार्थ के प्रति यह एक बौद्धिक प्रति- 
क्रिया थी। भ्रम्त में प्रतापनारायण की पैक्तियां उद्ध,त करके प्रयम उन्मेष से विदा 
ले सकते हैं-- 
चहहु जो साथो निज कल्यान । 
तो सव मिल्लि भारत सन्तान ॥ 
जपहु मिरन्‍्तर एक जवान । 
हिन्दी हिन्दू. हिन्दुस्तान ॥ 
रीभे प्रथवा खरीफ जहान ॥ 
मान होय चाहे झपमात् ।॥ 
पँन तजों रठटिवे की वान । 
हिन्दी हिन्दू. हिन्दुस्तान ॥४ 
प्रथम उन्मेष में देश का यथाथेचित्रण, प्रतीत की योरव गाया एवं सर्वाज्जीण 
राष्ट्रीय विकास की बौद्धिक दृष्टि कै भाव को समाए रहे । समाज-सुधार को लहरें 
प्रमेक संस्थाप्नों को जन्म दे रही थी । भार समाज की शिक्षा संस्थाएं काल्रिज भ्ौर 
गुझकुल उत्तर भारत के कोने कोने में विखर गए ॥ वैदिक संस्थान, वैदिक संस्कृति 
श्रौर विचारधारा का प्रचार करने लगे । 
इसकी प्रतिक्रिया मे एक दूसरा आन्दोलन साहित्य के क्षेत्र में चला । वैदिक 
_ जोतो से हिन्दी साहित्य विपम-वस्तु प्रहय न कर सका | झतः पौराशिक वृत्तों का 
पुनरास्यात और ऐतिहासिक घटनापों झौर महापुरुषो के जीवन का पुननिरीक्षण 
आरम्भ हुआ । उनके विधान मे नवीन झाद्शों भोर मूल्यों की स्थापना कर के उनकी 
युगानुकूल बताया गया । भगवत्त के झवतारों की कल्पना पुराण साहित्य की सबसे 
प्रबल कल्पना थी। यह झाय॑ समाज के सिद्धाल्तों के विशेध में पड़ती है। अवतरित 
रूपों के मानवीय अ्रश को दिव्य छाया में उभारा जा सकता था । इस कल्पना की 
लेकर भारत-मूमि को भी एक मूर्त देवी के रूप में कल्पित किया गया 4 बकिमचर्द्य 
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ने 'बन्दे मातरम्‌ में इसी मातृमूमि के देवत्व भोर उसकी समृद्धि को सजीव किया ॥ 
इसी भावना से प्रेरित होकर देश की प्राकृतिक छठा को राष्ट्रीय भावना से युवत कर 
के कवियों ने विश्वित किया + पं. श्रीपर पाठक का काइमीर वर्णन! “प्रकृति वेभव” 
इसी प्रकार की रचनाएं हैँ । इस प्रकार मातृभूमि का देवी रूप प्रतीको पासना का 
रूप लेने लगा । मातृमूमि बन्दना में भौगोलिक तत्त्व उभरते लगे। पं. श्रीधर पाठक 
की “भारत प्रशंसा' देखिए--- 

गिरबर श्र भ्रग थारि गंग्राधर कण्ठहार । 

मुरपुर भ्रनुहर विश्व बाटिका बिहारी ॥ 

उपवन-बन-वीधि जाल, सुन्दर सोई पट दुसाल । 

कालिमांल विश्रमालि मालिकाइलिका$ली ॥ 


इसमे शैली भी स्तवन की है प्रौर भावना भी भक्ति की, भक्ति मातृभूमि के 
प्रति है । मांतृमूमि ही सब्से बडी शवित है | इस प्रकार 'वन्दे मातरमू” की वस्तु 
प्रौर भांवना देश भर में भर गई | यह भावना रुकी नहीं भागे चलती ही रही । 
दिनकर में यह भावना भ्रौर भी प्रयुद्ध है । “हिमालय के प्रति” के स्वर कितने भवित- 
संकुल हैं-- 
मेरे नगपति मेरे विशाल 
साकार दिव्य गौरव विराट 
पौदष के पुजीमूत ज्वाल 
मेरी जननी के हिम किरीट 
मेरे भारत के दिव्य भाल 
मेरे नगपति मेरे विशाल । 
देश को भोगोलिक गरिमा के प्रति कवि की आ्रात्मीयता कितने रागरंजित 
स्वरों में व्यक्त हुई है। ये स्वर भनेक कवियों में मुखर हो उठे, मैथिलीशरण गुप्त, 
गोपालशरणसिह प्रसाद झ्रादि सभी में मातृमूमि वंदना के स्वर-घोष मिलते हैं । 
श्रव तक रा्ट्रीय भावना दा्शेनिक भाधार ग्रहण नहीं कर पायी । भब राष्ट्रीय 
रज्जमज्च पर निलक, गोखले और गाधी जैसे व्यक्तित्व प्रकट हुएं। तिलक ने “गीता- 
रहस्य के द्वारा मानसिक चेतना झर सामाजिक निष्ठा को कर्मेबादी भ्राधारभूमि 
प्रदान की । महात्मा गांधी ने प्रात्मशक्ति, सत्य, भहिंसा झ्ादि मानवीय मूल्यों का 
प्रयोग-सिद्ध किया शौर हिंसा की ज्वाला के बीच इनकी शोतलता की स्थापना की । 
उन्होने इन प्रयोग-सिद्ध जीवन मूल्यों के प्लाघार पर विदेशी सत्ता को हटाने का 
उद्योग किया। सम्भवतः इससे वड़ा प्रयोग इन मूल्यों का विश्व के स्वाधीनता संग्राम 
में कही नही हुप्ना । महात्मागांधी की विचारधारा के पीछे युद्ध, ईसा झौर टाल्स्टाय 
के जीवनादर्श थे । इस प्रकार यप्ट्रीयता एक मानवतावदी आदर से समन्वित हुई 


76 ६: प्राधुनिकता १ एक पहचान 


इसी समय थियोसोफिस्टों का घामिक प्रन्दोलन भी वल पकड़ने लगा। यहू राष्ट्रीय 
प्रान्दोलन से इतना घुलमिल गया कि दोनों में एक घनिष्ट सामञजस्य दिखलाई 
पडता है। साहित्य में इन प्रेरशाग्रों ने सर्वेमानववाद को जन्म दिया | इनके साथ 
ही हम रामकृष्ण, विवेकावन्द भर झ्रविद की राष्ट्रीय परिवेश में पतपी दार्शनिक 
चेतनर्नचन्ता को भी नही भूल सकते । इत सबने मिलकर मावव-युल्यों पर प्राधारित 
नव-निवैधित दर्शन से पुष्ट, राष्ट्रीयला को जन्म दिया । इसका रूप ऐसा ही गया कवि 
सभी सहातुमूति मिल सके । इस राष्ट्रीय आन्दोलन को इतता भव्य झूप प्रदान कर 
दिया गया कि सत्तारूढ़ प्रधिकारी का खोखलापन भौर उसकी दुरवंलता विश्व पर स्पण्ट 
होने लगी । इसी ग्रान्दोलन के साथ ग्रद्युतोद्धार जैसे सुधारवादी झ्रान्दोलन भी भरी 
मिल्रे भौर इसे शुद्ध राजनीतिक आन्दोलन नही, एक सर्ववोमुखी झ्ाह्दोलन का रूप 
प्रदान किया । 
हिन्दी साहित्य में ग्रान्दोलन के सभी पक्षों पर कविताएँ लिखी गई। यहाँ बल 
स्वदेशी पर था । स्वदेशी आन्दोलन के राजनतिक और प्राधिक दोनों पक्ष ये । साथ 
ही इसमे एक प्रात्मविश्वास, प्रात्मनिर्मेरता और श्रन्ततः प्राध्यात्मिकता जगाने का 
उपक्रम था। देवोप्रसाद पूर्ण ने स्वदेशी कुण्डल' लिखा । इसमें स्वदेशी झाग्दोलन की 
श्रात्मा गूंज रही है--- 
"गाढ़ा भीना मिलें उसकी हो पोशाक 
कीजै श्रज्जीकार तो रहै देश की नाक 
रहे देश की नाक स्वदेशी कपडे पहने 
हैं ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने 
जिन्हें नहीं दरकार चिकन यो रोप का काढ़ा 
सन ढकने से काम गजो होवे या गाढ़ा )/ 
इस प्रकार 'खादी' प्रतीक इतने सरल शब्दो में पूर्ण जी ने रखा। १थें जी उस 
वस्तु-तभ्य से भी भ्रवगव थे जो औद्योगिक क्रान्ति से उत्तन्न करदी थी । खादी का 
उस प्ौद्योगिक मशीनवाद से समझौता नहीं था । पर पूर्ण जो को मशोन भारतीय 
जीवन के विकास के लिए प्रनिवार्य दीख रही थी । इध्तलिए उन्होंते कहा--- 
/भरतखण्ड ! कल बिना तुझे, हा, कैसे कल है ?” 
खादी से सम्बद्ध प्राथिक अभिप्राम को महावीर प्रसाद द्विवेदी इस ने प्रकार 
स्प्रप्द क्रिया । 
विदेशी वस्त्र क्यो हम ले रहे हैं ? चूधा धन देश का क्‍यों दे रहे हैं। 'चरसा' 
स्वदेशी ध्रान्दोलन का ग्रस्त्र था | राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रतीकों में इसका भी महत्व- 
पूर्णे स्थान है। इसने मशीव को ललकारा । इसकी ग्रति में जोवन की गति श्रति- 
स्वत थी | इसके साथ हो भारत का भाग्य सम्बद्ध हो गया। थ्रेमघन जी! के चरसे 


विकास के चरण :: 77 


के दर्शन को प्रपते एक गीत का विषय बनाया-- 
चल चल घरतणा तू दिननरात ! 
लझ्या से लब्गुशायर का कर वितम्ब बिन घात । 
ज्यों ज्यों तू खलता स्यों स्यों प्राता स्वराज्य वियरात ॥॥ 
सोहनलाल ड्विवेदी ने सादी की सांरकृतिक स्थिति स्पष्ट की-- 
सादी के धाय्रे-पागे में प्रपेषन का प्रलिमान भरा । 
माता का इसमें मान भरा, पन्‍्यायी का प्रपमान भरा ॥ 
सादी के रेशे्रेमे में प्रपने भाई का प्यार भरा। 
मां बढ़्िनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा ॥ 
राय देवी प्रसाद 'पूर्ण! राष्ट्रीय एकठा का स्वर भी मुखर किया । हिख्दू, 
मुप्ततमान, स्रिस, ईसाई सभी की एकता राष्ट्रीय प्रान्दोलन की माग थी । 
ईसाईवादी पारसी प्विक्ख यहुदी लोग । 
मुसलमान हिन्दी यहां हैं सबका संयोग । 
यह राष्ट्र को सास्कृतिक भोर घामिक वैविध्यों से भरी गरिमा है। इस मीठे 
हुत में स्वदेशी प्रान्दोलन के सभी प्रतीकों पर कविता रच कर हिम्दी के कवियों ने 
राष्ट्रीय प्रान्दोलन में योगदान दिया | 
जहां तक राष्ट्रीय प्रान्दोलन की पृष्ठभूमि में स्थित दार्शनिक प्रौर प्रादर्श 
मानवतावादो तंभ्न विधान का प्रश्न है, उसको भी साहित्य में ध्रभिव्यक्ति मिली । प्रेम- 
चन्द जी के प्राय सभी उपन्यास, गुप्तजी के यशोधरा, श्रतघ पौर साकेत, हरिश्रौधजी 
का प्रिय प्रवास, इसी आ्रादर्शवादी पृष्ठमूमि पर हुई रचनाएँ हैं । प्रियत्रवास की 
नायिका राधा समाज सेविका के रूप में प्रवतरित हुईं । राममरेश त्रिपाठी के 'पथिक' 
प्रौर “स्वष्ण” खण्डकाब्य रास्ट्रीय भनुमूतियीं घ्रौर भादर्श मानवतावाद से समाकुल हैं। 
राष्ट्रीय नव जागरण का प्रभाव हिन्दी में ही नहीं समस्त भारत के साहित्य मे परि- 
लक्षित होता है। वकिम का “प्रानम्दमठ” शरत्त का गृह दाह और “पथ्ेरपाचाली', 
रवीस्द्र की गोरा? और प्रेमचन्द की “रंगमूमि), 'सेवासदन भौोर 'प्रेमाश्रम' जेसी रच- 
नाप्रो ने प्रादर्श भर राष्ट्रीय चेतना की समन्वित भ्रनुमूतियां प्रभिव्यक्त की है । 
प्रतीत के गौरवगान में भी ध्रादर्श की छाया प्रगाढ़ हीती गई । * भारत- 
भारती” अतीत प्रादर्शों मे भर उठी । उसमे वीरता भौर परोपकार के झादर्श प्रबल 
हैं। प्रन्य सभी कवियों ने प्रतीत के प्रादर्श चरित्रों को राष्ट्रीय परिवेश मे नव जीवन 
दिया । इस श्ादर्श के गौरव-गान के साथ आरादर्श-च्युत होने की करुणा भी है । 
सियाराम शरण ,क्ी वक्तियां देखिए-- 
सर्वत्र ही कीर्तिष्वजा उड़धी रही जितकी प्तदा; 
जिनके गुणों पर मुग्ध थी सुख शान्ति संयुत सपदा । 
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झब हम वही संत्ार मे सकते गए बीते हुए । 
हैं हाय ! मृत्तकों से चुरे ंब हम यहां जीते हुए । 
अतीत का इतिंहाव साक्षी है कि भारत के जीवनादधों ने दिग्विजय की थी । 
बह विजय शास्त्र की नहीं, आद्शों की थी । दिवकर की कविता में ये स्वर बहुए 
तीव्र हैं । 
यह ध्रादर्शवादी राष्ट्रीयता की साहित्यिक परिणति है ! इस मानवतावादी राष्ट्रीन 
मता ने जीवन की एक नवीन प्रालोचना की । सामाजिक जीवन के शझुत तरवों को 
समाप्त करने का उपक्रम हुआ । सामाजिक मूल्यों की श्रोर जनता को प्राकृपित करके 
कवि ने उसकी राष्ट्रीय चेतना को नेतिंक बल प्रदान किया । परम्परा की राष्ट्रीय 
हूपान्तर भी प्रस्तुत हुआ | प्रोश्मभक्ति की विजय के लिए ऐतिहासिक साध्य जुटा 
कर इस साहित्य से प्रभूत बल झौर विश्वास उत्पन्न किया। सामाजिक जीवन की 
सर्वाज्जीण समीक्षा और उसके यथाय॑ं-शेय की स्वीकृति करके एक स्वाभिमान की 
भावना को भी साहित्य ने जन्म दिया । यह धांदमेंत्रादी प्रान्दोलन साहित्य में भशेष 
रूप में भ्रवत्तरित हुआ गौर द्वितीय उन्मेपकाल में राष्ट्रीय साहित्य समृद्ध ही गया । 
साथ ही स्वदेशी आन्दोलन ने मानव-मूल्यों का तिरस्कार फरने बाली पाश्वात्य जगत्‌ 
की मशीनवादी संस्कृति को लखकारा । उद्योग जहा मावव के शोषण पर प्राधारित 
थीं, उसकी मासव-प्रेम पर ध्राधारित करने के लिए यूह-उद्योग का पक्ष समेत 
किया । ये राष्ट्रीय साहित्य के प्रतिरिक्त प्र।याम ये । इस काल के राष्ट्रीय-्साहित्य 
में ऐतिसातिक भर सोस्कृतिक पुनरत्यात भतीत-गान के रूप में भाया और आदर्श 
मानववाद की प्रतिक्षिया ने राष्ट्रीय प्रानदीलन को मानवतावादी संस्पर्श से विस्तृत 
कर दिया । 
घीरे-धीरे राष्ट्रीयका का प्राम्दोलन प्रपनी पात्मग्रक्ति को लेकर जिले 
संघर्षों में प्रविष्ट हुआ । दमन का सामता करना पड़ा । वन्दीगृह झाजादी के 
दीवानों के लिए प्रधित्र कृष्ण मन्दिर बन गए। बालक्ृप्ण शर्मा नवीन, सतेहों जी, 
म'खनलाल चतुर्वेदी ने स्वतम्परता संग्रोम में सशिय भाग लिया। साथ ही समाज के 
विक्ृषत प्रीर विकल पज्ठों के प्रति सुधार के स्थान पर फाम्ति की भावना को जयाया। 
दिनकर के स्वरों में मी क्रांति का धर्म उपध्यित हुमा । वस्तु सत्य का कडु यथार्थ 
ध्रधिक उत्तेजना देने लगा। त्याग और बलिदान संघर्षकालीन जीवन के सर्वोच्च मूल्य 
बन गए । समझौता के इस युग्र में कवि को कुछ ऐसे तत्व भी दिखलाई पड़ने लंबे, 
जिनके साथ समभौवा नहीं हो सकता । उनके विनाश के लिए ताझ के देवता का झाद्वात 
भी हुपा भौर विद्रोह फे स्वर भी प्रधिक उम्र हुए । जीवन के ययाथथे इतने जदित हो 
हो गये कि पूर्वकालीन श्रादर्शशाद भौर मानववाद कुछ खोखले से श्रवीत होने लगे 
यपार्थ से जुकते को प्रेरणा ध्रवत होने लगी । निरपेक्ष प्लादर्श यथार्थ जीवन की 
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सापेक्षिता में प्रपती परीक्षा देने लगे। इन संघपं में प्रादत्लों प्रोर मूल्यों का रूप निखरने 
लगा। वर्तमान झढ़ियों के प्रति कवि का रोप प्रकट हुम्रा । इस सज्जा के साथ हिन्दी 
कविता में राष्ट्रीय भावना का तृतीय उन्मेष हुम्रा | संघर्ष इतना जटिल श्ौर 
प्रारम्भिक स्थितियों में, इतना निराशापूर्ण रहा कि बहुत से कवियों के लिए गाधी- 
वादी गझ्रादर्शों पर विश्वास समाएं रखना कठिन हो गया | ये माक्संवादी जीवन- 
दृष्टि में प्रभावित होकर प्रगति के पथ पर चलने लगे । जो किसी प्रकार घपना 
विश्वास जमाएं रहे, वे राष्ट्रीय काव्यघारा के उग्र कवि वन गए। क्रान्ति, आग, 
नाश झ्रादि शब्दन्प्रवीक प्रद्धिता के साथ प्रकट हुए | पर खुले प्राम श्रहिसा 
में प्रविश्वास प्रकट नहीं किया गया । 'नाश” के साथ गांधोवादी प्रभिप्राय सम्बद्ध 
हुप्रा : नाश, नवनिर्माण के लिए : क्रान्ति सह्य' की प्रतिष्ठा के लिए । 


सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना को और दृद्द करने की चेष्हा मिलती है । 
सनेही जी के प्नुसार स्वाभिमान-होन मनुष्य मृत है। अपने देश का भभिमान 
जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावता है-- 
ज़िसको न तिज गौरव तथा निज देश का प्रभिमान है । 
बहू नर नहीं, नर-पशु निरा है प्रौर मृतक समान है । 
इस प्रकार के प्रदोध स्वर भस्यन्त भरृख्वर होते गए । कवि में अपने जीवन का प्रमाण 
दिया । प्रस्राष-वलि के प्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नही हो सकता । देश के गोरव के लिए 
जीवन का उत्पर्ग करता ही तो जीवन है-- 
ब्रलि होमे की परवाह नद्दी 
मैं हूं कप्टों का राज्य रहे । 
में जीता जीता जीता हू, 


माता के हाथ स्व॒राज्य रहे ।। 
--माझन लाल चतुर्वेदी : हिमकिरीदिती । 


प्रगतिगीत श्रव प्रकेले हिन्दू या घकेले मुसलमान का नही होगा । दोनों का 

समवेत स्वर ही शक्तिवाहक बन सक्ृता है-- 
कह दो हर हर यार ! या अल्ला अल्ला बोल दो । 
+समेद्दी । 

शाज कवि को प्रधनी वाणी का नवीन सघान करना है । उसे रक्त, प्लाग, गाश, 
से प्पनो वाणी को सजाना है। पाप-पुण्य की परिभाषा बदलनी है । सारी 
भतयकालीन हल चल को पकड़ कर प्रपने शब्दों में उसे भर देना है । भ्राँसुओं की 
वृष्टि रक्तबृष्टि दता देती है। उमस्त मूढ़ु भौर प्रगतिशील विचारी का विताश 
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ही कवि का धर्म हे। वालकृप्ण शर्मा नवीत ने कवि को यह सब करने के लिए 
लल॒कारा-- 


कवि कुछ ऐसी तान सुनाम्ो, जिससे उपल-पुयत्त मच जाये । 
एक हिलोर इधर से प्राय, एक हिलोर उपर से प्राये। 
प्राणों के लाते पढ़ जायें, भराहि-त्राहि रव नम में छाये ।। 
नाश प्लौर सुत्यानाथों का, ध्रुप्नांधार जग में छा जाये) 


दूसरी प्रोर सुभद्वा कुमारी चौहान का स्वर सुनाई पड़ रहा है-- 
सुनू गी माता की भ्रावाज, रहूगी मरने को तैयार । 
कभी भी उस वेदी पर देव, न होने दू'गी प्रत्याचार । 
न होने दूगी भ्त्याचार, चलो मैं हो जाऊ' बलिदान । 
मातृ मन्दिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान्‌ 


इस प्रकार तृतीय उन्मेष राष्ट्रीयता की भावना प्रखर हुई । बलिदान की 
गरिमा बढ़ी है मभौर प्रांति भड़की है। इस बेला में सुदूर प्रतीत तक जाने का प्रव* 
काश नही है। उन बीरों झोर शहीदों की यादें उद्दीपन के रूप में भाने लगीं, 
जिन्होने प्रभी-प्रभी स्वतन्त्रता के संग्राम में भपने प्राणों का बलिदान किया हैः 
सूट भेले गये हैं। जिनकी यादें प्रेरणा देती रही वे प्रात्माएं ये हैं : 'प्रताप, 
शिवाजी, लक्ष्मी बाई, तात्या, विस्मिल, प्रशफरुक उल्लाह, भगतर्धिह, चन्द्र ्रेखर 
भाजाद, गणेश शद्भूर विद्यार्थी प्रादि | इनमे से बहुतों ने ऋ्राति का ऋण्ठा भी ऊंचा 
किया । इन क्रातिकारियों के उप्ण रक्त ने आजादी के पादप को सीचा-प्रा उसके 
लिए भूमि तैयार कीं। इन शहीदों ने ग्राधीवादी प्रान्दोलन से पृथक भी राष्ट्रीय 
कार्यवाहिया की । श्रौर इतिहास गाधी जो के सफलता की भूमिका में इन शहीदों 
के रक्तदान को मुलाने का झपराघ नहीं कर सकता । जयशद्भुर प्रसाद ने 'महायणा 
का महत्त्व” लिखा । मिलिम्द ने 'प्रताप-प्रतिज्ा! नाटक लिखा । वृन्दावन लाल वर्मा 
ने 'कासी की रानी लक्ष्मी वाई" उपन्यास लिखा। लाला रगवानदीन का 'वीरपचरत्न 
भी उल्लेखनीय है इस प्रकार शहीदों की स्मृत्ियों ने राष्ट्रीय-रस का उद्दीपन 
किया । 


नवीन जी का विध्यंस का स्वर भाग्रे दिनकर की वाणी में और भी प्रतपा । 
हरिजन, किसान, श्रमिक-सभी पर अनेक कवियों ने कविताएं रची | नियला, पंत, 
भगवतीचरण, अचल ने इनके सम्बन्ध में क्रान्तिकारी गीत लिखे। वस्तुतः यह 
बृहत्तर राष्ट्रीय भावना से सम्बद्ध हैं | 'लघु” मानव की स्थापना का प्रयत्न राष्ट्रीय 
उत्थान के युग मे होना ही चाहिए | दिनकर मजदूर भौर किसानो का पक्ष कितने 
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भाषह से ग्रहण करते हैं-- 
“देख कलेजा फाड़ कृपक दे रहे, हृदय शोणित की धारें। 
झौर उठी जाती उन पर हो, वैभव की ऊ चो दीवारें ॥ 
झाहें उठीं दाठ कृपको की, मजदूरों की तड़प पुकारें 
झरो, गरीबों के लोहू पर, खड़ी हुई तेरी दीबारें।॥ 
बैमव को दीवानी दिल्‍ली, कृपक मेघ की रानी दिल्‍ली ।” 
हुड्डा र । 
इस प्रकार आजादी के बाद इस राष्ट्रीयता का भाव कृपक झौर श्रमिक के 
प्रति सहानुभूति में बदल गया । एक झोर शुद्ध मानवत्ावाद रह गया । दूसरी झोर 
मजदूर भ्रौर किसानो की समस्याप्रों का मावर्सवादो दृष्टि से देखने वाला प्रगतिवाद | 
काव्य ने इस प्रकार स्वर का वहन वडी ईमानदारी झौर सरलता से किया । 
भारतेन्दु के नाटकों ने देश के कटु यथार्थ को रद्भमछ्च पर उतारा । प्रसाद जो के 
नाटकों ने प्रतीत के गौरवपूर्ण पृष्ठो को नाटक बनाया, वर्तेमान राष्ट्रीयवा का 
उसमें रज्ञ भरा शभौर भपने कवि-कर्म को शुद्ध छायावादी होने से बचा लिया | 
प्रमाद जी के नाटको में 'हिमाद्ि तुज् खड्ढ से, (हिमालय के प्रॉँगन मे उसे प्रथम 
किरणों का दे उपहार! प्लौर 'प्ररण यह मधुमय देश हमारा” जंसे ध्मर राष्ट्रीय 
गोतो की गूज है। उनके सभी पान्न किसी-न-किसी रूप मे राष्ट्रीय भावना की 
अपनाएं चलने हैं। 'चन्द्रगुप्त! मे सिकन्‍्दर की पराजय समस्त पश्चिम की पराजय 
है--पराजय जो विजय के रूप में पहले प्रक्रट हुई थी। समस्त नाठकों का 
वातावरण राध्ट्रीयता से सयुक्त है। राष्ट्रीयता को आदर्श मानवताबाद से भी प्रसाद 
जी ने नाटकों में सजाया है | हरिक्ृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटक भी इस दृष्टि से 
पीछे नहीं हैँ । 'शिवा साधना! मे शिवाजी का कथन देखिए : 'सेरे शेप जीवन की 
एक मात्र साधना होगी भारतवर्प को स्वतन्न करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊच- 
नीच की भावना झौर घाभिक तथा सामाजिक प्रसहिष्णुता का अन्त करना, 
राजनीतिक झौर सामाजिक दोनों प्रकार की क्रान्ति करना ।! सेठ गोविन्द दास के 
नाटको में राष्ट्रीयता भोर भी सुस्पप्ट है। वे तो स्वयं प्रान्दोलन में सक्रिय भाग 
लेने वाले हैं। लक्ष्मीवारायण मिश्र ने भी रास्ता छोडा : ग्राग्रह राष्ट्रीय था :; भ्ौर 
'मृत्युज्जय यांधी', 'घद्धूराचार्य/ प्रादि नाटक लिखे ॥ इनमे राष्ट्रीय दृष्टि ही मिलती 
है | इस प्रकार हिन्दी की वाट्य परम्परा ने भी राष्ट्र-देवता का अजस्र प्रभिषेक 
किया । 
नाठकों मे राष्ट्रीयता वहुधा ऐतिहासिक कथानकों श्रौर पात्रों के द्वारा व्यक्त 
हुई है । इन नाटको ने ऐतिहासिक चरित्रों का भी परिप्कार किया । बहुत से विदेशी 
लेखकों ने हमारे इतिहास के भनेक नायकों का रूप बिगाड़ दिया था| प्रसाद जी ने 
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अ्रपनी समस्त शक्ति लगा कर ऐसे राष्ट्रीय पात्रों श्लौर घटनाप्रों की श्रपने निजी 
स्रोतों के प्राधार पर पुनप्रनेंतिष्ठा की । इसी प्रकार प्रन्य ताटककारों ने भी पात्रों 
को नवीन राष्ट्रवाद के संकैतों के द्वारा नवर्जीवन प्रदान किया । इस प्रकार राष्ट्रीय 
भावना की दृष्टि से हिन्दी की नाटक-परम्परा भी महत्वपूर्ण है । 

इतना निश्चित है कि राष्ट्रीय. भावों में निमग्न साहित्य शैली ओर शिला 
की बारीकियों की चिन्ता नहीं करता। प्रभिधा शक्ति को द्वी विभिन्न धवियों को 
उभार दिया जाता है। भारतेन्दुकालीन कवि व्यंग्य के सद्दारे शैली को प्रभावात्मक 
बताते ये । राष्ट्रीय-साहित्य मे जब प्रादर्शवाद और मानववाद प्रतिष्ठापित हुए तब 
शेली, शिल्प भौर काव्य रूप में विकास हुभा। श्रतीत के चरित्रों के साथ विभिन्न 
मानवीय भाव भी थे जो कोरे प्रादर्शवाद को रागरात्मक बनाते थे। मुक्तकों के 
प्रतिरिक्त इस युग में प्रबन्ध-काव्यों की भी रचना हुई । 

राष्ट्रीय आन्दोलन सफल हुम्ना । स्वतंत्रता मिली । राष्ट्रीय भावधारो प्रपने 
लक्ष्य पर पहुच कर कुछ भिककी, ठिठकी । उसके सामने सफलता का स्वर्ण-विहान 
था। जो राष्ट्रीय कवि थे, उनमे से कुछ चल बच्ते । कुछ ने सम्मान पाया-राजकीय । 
प्रभिनन्दन ग्रथ प्रकाशित हुए । जो वच रहे-उन्होने दिशा-परिवर्तंत किया | उनके. 
सामने स्वराज्य तो था, पर सुराज्य नहीं हो पाया'। जनता की दशा वहुत प्रच्ची 
नहीं हो पाई। नेताप्ं में क्षतिप्रक प्रवृत्ति जाम उठी--सभी में नहीं। नई 

मम्याएं उत्पन्न हुई | इन समस्याप्रो पर लेखनो चलते लगी । राष्ट्रीय समस्यात्रों 

से सम्बद्ध होने के कारण ऐसा काव्य वृद्त्तर राष्ट्रीय काव्य के धन्तर्गत भ्रा जाता 
है। नवीन यथार्थ, नवीन भावनबोध भ्रौर नवीन सौन्‍न्द्ये-बोध ने प्रयोग! को ओर 
झ्राथिक समस्याओ्रों ने प्रगति” को प्रोत्साहद दिया | दितकर जैसे केबि जनता का 
पक्ष लेकर सामने आए। उन्होने 'प्रयोग का मार्ग भी नही पकड़ा ओर न प्रगति 
का--युगवारण” जो ठहरा ॥ फिर चीत को समस्या झा खड़ी हुई : प्ौर पीछे 
छूटी हुई राष्ट्रीय कृव्यधारा फिर से स्वर-संघात करने लगी । चोन के प्राक्रमण के 
समथ हिंन्दों के कवियों ने: बड़ी + ही झ्रोजपूर्ण कविताएं लिखीं। इस राष्ट्रीय काव्य 
में नवीन भगिमाड्रों और नवीन छेवियों का अ्रलोंक मिलता है। पत्र-त्रिकाश्ों के 
पृष्ठ इनके साक्षी हैं । 


२.३ स्वच्छंदता 


यूरोप में सुधार, नवजामरण भौर पुनरुत्यान के बाद स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति का 
ब्रवेश हुआ । भारत में जो परिम्थिया थी, उनमे दूसरे चरण के रूप में राष्ट्रीयता 
भौर तीसरे चरण के रूप में स्वच्छंदता का विन्यास हुआ्ला । हिन्दी में छायावाद इसी के 
ग्रहण झ्ौर रूपांतरण से संबंधित है । सुधारवाद घ॒र्मं श्रोर सामाजिक संस्थाप्रो को 
विमुक्ति और शुद्धि का अभियान लेकर तो चलता रहा, कितु व्यक्ति झौर व्यक्ति 
मन पर जो परंपरागत बदिशें चली झा रही थी, उनकी और उसने ध्यान नही दिया। 
बल्कि यह हुम्ना कि सुधारवाद ने जिस आरोपित नेतिकता झौर प्रनुशासन की जन्म 
दिया वह व्यक्तिमन के उपर बोक बनता चला गया । उसमे दमन जन्य कुण्ठा प्रोर 
घुटन की कडवाहुट घुलती चली गयी ; हि 


इस युग का केन्द्रीय शब्द विमुक्ति है। हर प्रकार के वंधनो से समाज भ्रौर घेतना 
की मुक्त करने की बेचेच कोशिशें हर स्तर पर चली । स्वछदतावादी ग्रादोलन व्यक्ति- 
मन भौर तत्सम्वन्धी साहित्य की विमुक्ति का ही झान्दोलन है ॥१ यदि संक्षेप में 
भारत में स्वछन्दतावाद के उदय की परिस्थितियों को कहना चाह तो कह सकते हैं कि 
इसकी पृष्ठभूमि मे राष्ट्रीय प्रान्दोलनों की पराजयो की पश्ती थी : एक सीमा तक 
शौद्योगिक विकास होते हुए- भी झ्लाथिक संकुट था ; पश्चिम के प्रभाव श्रौर उसकी 
प्रेरणा से नवोदित सास्क्ृतिक चेतना थी : पश्चिम की सम्यता के प्रभाव के बावजूद 
भी सुधारवादी तथा झादर्शवादी दृष्टि से बना हुआ्ना सामाजिक वातावरण था । इन 
विरोधाभासों से एक झसन्तोध जन्म ले रहा था जो विमुक्तिति की खोज में था। चाहे 
जीवन की भ्रनिश्चतता भ्ौर साधनहीनता के कारण छायावादी कवि कल्पना जीवी 


4.. मिगाग्ाांटजा, 089॥9 ठ6ग्चि९( 5०0 गाथा 25, शीशा 9 5 530 
379 ४०॥6 45 079-270 ॥88 45 5 ॥8) ४७शधिएंणा, ॥# ४०ए शंल्७ 
पिच्याग्रापंलंशा वा ॥5 वराीश। ञंव8४--92977)ा ॥शववाप्राछ/ 
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और एक सीमा तक पलायन करने वाला हो गया हो फिर भी यह नहीं कहां जा 
सकता कि वह समाज के घटना चक्र से बिलकुल बेखबर था । जहां छायावादी कवि 
अन्तमु ख संवेदनागों को घरमिव्यकित देता रहा वहां समय समय पर राष्ट्रीय भाववा 
या सामाजिक चेतना को भी स्वर देता रहा | उदाहरण के लिए निराता के 'महाराज 
शिवाजी का पत्र” तथा जागो फिर एकबार! (92) जैसी कविताओं को लिया जा 
सकता है। प्रश्नाद की 'लहर” और 'कानन कुसुम” की प्रनेक कविताओं में राष्ट्रीय 
भावना ही मुघ्तर हुई है। इन्ही अवृत्तियों के बीच मुक्तिकामी भ्रहुं का विस्फोट भो 
होता रहा । 

एक बहस प्रक्सर छिड जाती है कि हिन्दी को छायावादी काव्य-्थारा पूरी 
तरह से विदेशों से ग्रायात है या वह अपनी हो परस्थितियों से पैदा हुई आ्राधुनिक 
प्रवृत्ति है। इश्न बात से इन्कार नही किया जा सकता कि अंग्रेजी की रोमाठिक 
कविता का ग्रहण भी हुआ किन्तु इस को भी नकारा नहीं किया जा सकता कि घाया- 
वादमात्र विदेशी प्रभाव या बाह्य ग्रनुकरण से उद्बुद्ध न होकर हिन्दू नवोत्यात श्रौर 
देश के व्यापक ग्रान्दोलन!ः से जुडा हुप्रा है। यह ब।त भी माव लेनी चाहिए कि वाद 
बनने से पहले रोमाटिक प्रवृत्ति पश्चिम में भी मोजूद थी । ब्लैक, वऱ्सवर्थ, कालरिज, 
वायरन, शेली तथा कीट्स से पहले कूपर, प्रे, कॉलिन्स, वर्न्स भादि कवियों की रचनाग्रों 
में रोमाटिक प्रवृत्ति सक्षित की जा सकती है | इसी प्रकार हिन्दी छायावादी कवियों 
से पहले इस प्रवृत्ति को देखा जा सूकरता है। “यद्यपि यह एक प्रतिवादी दृष्टिकोण 
है कि द्विवेदी युग के पूर्व रीतिकाल के ग्तिम चरण में ही छायावाद का स्वर तिकल 
झुका था, तथापि इतना कहना एक सतुल्रित सत्य है कि स्वच्चछद भाव-घारा की दृष्दि 
से घतानद और श्रीधर पाठक ही हिन्दी कविता की परम्परा में छायावाद के पूर्व 
पुरुष सिद्ध होते हैं ।”२ सक्षेपर में यह कहा जा सकता कि यह कहता एक अ्राति है कि 
छायावाद झौर यूरोप का रोमाटिक काम्य संप्रदाय प्रभिश्न है । दोनों के हृदय की 
परिस्थितियां बिलकुल भिन्न हैं । 

/“>छायावाद एक सर्वया, भिन्न देश और काल की सृष्टि है ॥ जहां छाया- 
बाद के पीछे प्रसफल सत्याग्रह था वहा रोमा्िक काव्य के पीछे सफल विद्रोह था 
जिसमें जनता को विजयनी सत्ता ने समस्त जागृत देशों मे एक नवीन प्रात्मविश्वात 
की लहर दौडा दी थी । फलस्वरूप वहा को रोमानी कविता का प्राघार भरपेक्षाकृत 
प्रधिक निश्चित और ठोस था, उसकी दुनिया अधिक मृर्त थी, उसकी आशा और 
स्वप्न अधिक निश्चित और स्पष्ट थे, उनकी अनुमूति भ्रधिक तीक्ष्ष थी। छायावाद 





. डा. कुमार विमल, छायावाद का सौदये शास्त्रीय प्रध्ययत,. (नई दिल्‍ली 
970) पृ 23. 
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की प्रपेक्षा वह निश्चय ही कम अंतम्‌ खो एवं वायवी था ।”! इतना अवश्य है कि 
छायावद पर रोमांटिक काव्य का प्रभाव था।* पपने समय के प्रति न विदेशों में ही 
रोमाटिक कविता वेजबवर रही? शोर न छायावादी कविता ही । 
तो हम यहू मानकर चल सकते हैं कि भाधुनिकता के एक चरण के रूप में 
जो रोमाटिक काव्य पश्चिम में विकसित हुश्रा वह प्रपनी परिस्थितियों की देन है । 
इसी प्रकार छायावादी काव्य भी झ्पनी जमीन से पैदा हुआ और गझाघुनिकता के 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण चरण के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । 
छाबावादी काब्यधारा पर दूर से दृष्टिपात करने पर ऐसा लगता है जैसे 
एक मनोरम स्वप्नलोक है। यहा स्वप्नों को छाया में जीवन के क्षण पतलते हैं । 
सौन्दर्य की तितलिया इन्द्र धनुप से हो३ लेती है। कवि की तरल कल्पनाएं परीलोक 
से भ्र'मंत्रण पाकर उधर ही उडी जा रही हैं--उडी जा रही हैं। सब्रीड़ कबिता 
कामिनी, किरण जाल सी भिलमिल, मधु-श्लथ, सौन्दर्य-विकल, शिल्प के ताजमहल 
में निवसित, रूप-सुरूप के सर-सर्‌ उपबनों मे विलसित, अनेक लाक्षणिक संकेतों में 
मुखर है। समस्त वातावरण जैसे मदिरा की मन्द-मन्द मादकता में भ्र्द्धं निमीलित 
है । लगता है कि यह्‌ लोक स्वगंगा के किरणोज्ज्वल कंछारो में कूल रहा है । 
यदि किसी छाम्र'्वादी से उसके लोक का परिचय पूछा जाता तो शायद वहू 
कुछ ऐसी ही शैली में श्रपते लोक का परिचय देता । 
प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी, रामकुमार वर्मा शोर कुछ प्रन्य तथा 
कथित कवि एक भीड़ | सभी निराश प्रेमी, सभी यूनीवर्सिटी भौर कॉलिजों के 
श्षुर्व भौर रूप के जादू से लुब्ब-मुख्ष विद्यार्थी, नव युवक, नव युवतिया इस युग में 
अपने एकान्त क्षणों में छायावादी पथ पर दो चार कदम ग्रवश्य चले द्वोगे 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे फ्रायड की प्रयोगशाला के द्वार पर एक लम्बा क्यू 
लगा हुम्ना हो--सभी अपने अन्तर्मंत की कुछ विक्षृतियो से संत्रस्त । फरायड ने सभी 
को व्यक्तिगत रूप से कुछ नही बतलाया । सभी की व्याधि के एक ही लक्षण प्रौर 
उसके लिए एक ही निदान है। उसने विश्लेषण किया : अवचेतन तुम्हारे चेतन के 
नीचे उद्द लित है । दमित इच्छाप्रो क अंकुर कुचले हुए पडे हैँ---कितना करुण है 
यह दमित इच्छाप्रो का जगत्‌। सभी झपना सर उठाती हैं। विभिन्न व्यापार- 
व्यवहार मे अपनी मभिव्यक्ति पाती हैं। प्रतीकों की योजना इनको छदमवेश देता 
है । उधर 'स्वप्ता बना : इधर कविता बनी | ग्रधिया जठिल हुईं : चेतन-म्चेतन का 
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संघ तीज्र हुआ्ला । प्रतीक शिल्प में यह जटिलता प्रत्तिज्छायित्‌ है । वर्जनो से भरे 
बाह्य जगत्‌ से, इसके ठोस ययार्य से इन्हें विरुचि है । भीतर के छिसी राग-केस्॑र 
पर इसकी समस्त चेतना सिमटती जा रही है । फ्रायड ने कुछ ऐसा ही निर्णय दिया। 
झपनी दुर्दम बासताओं को रूपायित करने की प्रेरणा भी कही यही छिपी है । इस 
कवि के व्यक्तित्व में सारी तड़क-भड़क ऊपरी है, सब छद॒म है । इसका मन ब्याधि- 
प्रस्त है, रुू्प है । रवि ने शायद पहली बार समझा सामान्य वस्तु जगत को प्रपेक्षा 
एक विशेष सत्ता घौर शक्ति वाला संसार भी है--प्रचेतत मन का समार । यह 
यथार्थ ही नही, “प्रति यथार्थ, सब्र “रियलिस्ट! । यही जगत्‌ कवि की प्रेरणा प्रौर 
साधना का रहस्य प्रपने मे छिपाये है। कवि कुछ बलान्त पौर विच्छिन्न सा जो 
प्रतीत होता है, वह प्रन्तद्वन्द्र के कारण । साहित्य के प्रनेक बाद इस व्याख्या को 
लेकर चले-वलैसिप्तिज्म, रोमैन्टिसिज्म, रियेलिज्म प्रौर एक एस्केपिज्म । इस बौद्धिक 
चेतना शौर जागरुकता के युग में मनोविज्ञान के इस सम्प्रदाय ने कहा : बुद्धिवाद 
से परे हमारा चेतन भ्रह है । मानव जीवन के यथार्थ स्रोत तो बुद्धि से परे है । 
बुद्धि तो काम शक्ति का एक व्यावहारिक उपकरण मात्र है । कभी एक ' दाशंतिक 
ने बुद्धि से परे किसी परारलौकिक सत्ता की श्ोर संकेत किया था भौर मनुष्य के 
समस्त क्रिया-व्यापार को उससे यंत्रवत्‌ परिचालित माना था। प्लाज इस मनो- 
विश्लेषणवादी ने भी एक भ्रन्तगु हा की झोर संकेत किया जो निविड़ प्रन्धकार से 
प्राधृत्त है भौर यही कही मनुप्य की संचालिका शक्ति है, उसका बोध मानव की बुद्धि 
से परे है | 

फिर छायावादो कवि ने प्रपने रोग निरंय के लिए डा० कालंजुग के दर- 
वाजे पर दस्तक दी | दरवाजा खुलः । जुग के कमरे मे व्यक्तित्व विश्लेषण का एक 
चार्ट लगा था | उसकी रूपरेखा इस प्रकार है; 

ोबईद: ४ अरवमस- | प्रन्तजञात शील : इस्ट्यूटिव टाइप 
हक 75०" मय कस | विचारशील : थिक्रिय टाइप 
एएकमट्रोवर्ट : बहिमुंख-। | भावना शील : फीलिंग टाइप 
[ अ्वृत्ति शील : इन्स्टिग्टिव ठदाइप 

व्यक्तित्व के ये ही प्रकार हैं । इस चार्टे को देखकर छायावादी कवि ने बपने भीतर 
भाका । उसकी समझ में श्रपनी स्थिति कुछ-कुछ झाई | वह समझ गया, मै कहा 
हूं । पर उसने समझा कि उपन्यास या नाटक चरित्र-चित्रण को इससे अधिक सुविधा- 
पुवंक समझा जा सकता है | प्रभी छायावादी कवि की अ्रचेतन और स्वप्न सिद्धान्तो 
से झभिभूत था। उसने प्रचेतन के सम्बन्ध में भी जुद से एक बात सुवी । म्चेतन के 
दो स्तर हैं : एक वेयक्तिक प्चेतन भौर दूसरा सामूहिक ग्रचेतन । सामुहिक प्रचेतन मे 


॥ 
च्यक्तित्व | 
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पुरातन सम्यता के भरादिकाल को प्रनुभूतियां संचित रहती है । इनका प्रक्षेपण झतेक 
प्रतीकों मौर जागतिक उपकरणों पर होता है । कवि को समझ में कुछ प्राया | पर 
जैसे प्रभो वह यही सोच रहा हो कि भेरी प्रेरणा तो सम्भवतः वैयक्तिक अ्रचेतन में 
है | साधना की म्रमेफ स्थितियों में सामूहिक प्रचेतन भी प्रतीकोपकरण लिए खड़ा 
प्रवश्य रहता है । सामूहिक भ्वेतन की प्रनुभूतियों को वेयक्तिक परिवेश में ही ग्रह 
किया जाता है। हैवलॉक एलिस और जुग के भनुयायियों ने काम ग्रथि का स्पष्ट 
विश्लेषश क्रिया । इसने कवि को काम की घुटनों को स्पष्ट स्वर देने की प्रेरणा दी । 
कामन्वृत्तियों की कलात्मक प्रभिव्यक्ति देने की जो परम्परा संसार में बनी; छाया- 
वादी कवि भी इस परम्परा से प्रसम्बद्ध नहीं है। यहां समल्त मनोवेज्ञानिक वादों 
पर विचार करना प्रावश्यक नहीं । केवल यह स्पष्ट किया यया है कि मनोविज्ञान 
ने व्यक्तिमन का जो विश्लेषण इस युग में प्रस्तुत किया है; उससे छायावादी कवि 
का कर्म भी बहुत प्रधिक प्रभावित हुप्लना । 


इन सिद्धान्तों के साहित्यीकरण के लिए एक परिवेश की झ्रावश्यकता होती 
है । परिवेश तो पुराने समय से ही ध्राप्त था, पर इस युग में मनोवैज्ञानिक खोजों ने 
इनको देखते भौर विश्लेषण करने की दृष्टि प्रदान की । साथ ही बर्जनों में ऋर रूपों 
और सामाजिक शक्तियों के सामने भ्रपती विवश्वताप्रों को सोचा भौर समझा । 
परिवेश भोर धनुभूतियों ने जिस विशिष्ट व्यक्तित्व को जन्म दिया, उसी प्रकार का 
ब्यक्तित्व लगभग छायावाद के कवि का था। एक प्रोर वैयक्तिक स्वतन्त्रता की 
ध्यास शोर प्रेरणा है, दूसरी झोर पुरानी रूढ़ियों से ग्रस्त समाज है। जागरण की 
किरणों का उदय है, पर केवि खुल कर उनका स्वागत नहीं कर सकता। इसी 
विडम्बना की कटुता छागरावादी कबत्रि के सभी चेतन केन्द्रों मे भर गई झौर घुढन, 
कुण्ठा, दमन ! 
यह प्रश्त भी स्वाभाविक है । छायावाद की स्थिति समसामयिक होते हुए 
भी, इस प्रश्न पर सभी एकमत नहीं है। एक परिसवाद चला, उसका सारांश 
यों है।-- 
ब्ियारामशरण ग्ुप्त--[ शुक्तदी को आधार बनाते हुए [--मैथिलीशरण 
ग्रुप्त और मुकुटधर पाण्डेय को ही हिन्दी कविता की 
पका हे नई धारा (छायावाद) का प्रवर्तंक मानना चाहिए । 
प्रमुख छायावादी कवियों में ग्रपनी कविता प्रारम्भ 
में हरिगोतिका के स्वरो में मुखरित की है । 


. ग्रवन्तिका, जनवरी, 954 
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विनयमोहन शर्मा 


अभावार माने _.माजन लाल चतुववेदी की 9-3 की रचनाप्रो 


में नवीन शैली के दर्शन होते हैं । वे ही छायावाद 
के सबसे पहले कवि माने जाने चाहिए । 


नन्‍्ददुलारे वाजपेबी--[ समवम्य के स्वरों में ])--9]3-920 के बीच 
की रचनाओ्रों में स्वच्छन्दतावादी काव्य श्रवृत्ति 
मिलती है। इसी में छायावादी विशिष्ट शैली के 
बीज कही हैं। मुकुटधर पाण्डेय, रामकृष्णदास और 
प्रसाद में छायावाद की प्रयोगावस्था के चिह्न 
देखते हैं। छायावाद की राष्ट्रीय शाखा का उद्भव 
भर उन्मेप माखन लाल चतुर्वेदी झौर बालइंप्सा 
शर्मा नवीन” की रचनाप्नो में मिलता है। मेरे 
विचार से निराला छायावादी शैली की ग्रपैक्षा 
स्वच्छन्दतावादी भावधार। के प्नधिक निकट हैं । 


इस प्रकार स्वच्छन्दतावाद या छायावाद का संबंध एक प्रोर तो द्विवेदी 
युगीन सुधारवादी काव्यधारा से जोड़ा गया तो दूसरी झोर उसकी रोमासवादी 
राष्ट्रीयता से जोड़ कर देखा गया । एक ओर उसको पश्चिम से भागत सिद्धान्त के 
रूप में देखा गया तो दूसरी श्रोर भारतीय स्रोतों में उसके मूल खोजे गये। तात्यये यह 
है कि श्राधुनिकता के पहले दोनों चरणों से उसे जोड़कर देखा गया। गुप्त जी से 
छायावादी कविता का दूर का भी सम्बन्ध नहीं था | उनका व्यक्ति, उनकी प्रकृति 
पधौर उनका प्रादर्श कभी छायावाद के अनुकूल नही था। उनके संस्कारों के सम्बन्ध 
में दो मत नहीं हो सकते । यदि उनके कुछ गीतो में वैयक्तिक श्रनुभूति मिलती भी 
है, तो वह एक परम्परा बनाने में समर्य नहीं । साथ ही प्रत्येक वैयक्तिक गीव- 
परम्परा छायावादी नही है । म्धिक से अधिक गुप्त जी के गीतो मे कुछ रहस्य- 
बांदी दार्शनिकता देखी जा सकती है। माखनलाल चतुर्वेदी में कही-कही अवश्य 
छायावादी शिल्प की भांकी मिलती है, पर वे व्यक्तित्व से 'एक भारतीय पात्मा 
हैं। छायावादी जीवन दर्शन को उन्होंने न तो स्वीकार किया और न उसकी उन्होंते 
व्याख्या ही की छायावादी कवियों ने अपनी कृतियों की भूमिकाप्रो में झपने दृध्दि- 
कोण को स्पष्ट करने की.चेष्टा की है। प्रसाद जी ने सर्वे प्रथम छायावाद के जीवन- 
दर्शन की स्थापना की । केवल उन झालोचको को ही उत्तर नही दिया जो इस धारा - 
को शूद्ध विदेशी नकल मानते थे, अपितु भा रतीय स्रोतों से इस जीवन-दर्शन को पुष्ड 
किया। इसलिए प्रसाद जी को ही छायावाद का श्रवत्तेक मानना भ्ुविधाजवक रहता 
है। किसी व्यक्ति को इसके प्रवर्तन का श्रेय देना कोई महत्त्वपूर्ण बात नही । वास्तव में 
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इस प्रवृत्ति का प्रवर्तन एक नवोदित विचारधारा ने किया | इस विचारधारा का वहन 
उस समय के मध्यवित्तीय घिक्षित मस्तिक ने किया । मध्यवर्गीय नवयुवक झपनी 
समस्त जागृतियों भोर कुठाप्रों को लेकर इस थारा का प्रचलन कर रहा है। कुठा 
ने उसे विवश कर दिया है भ्ौर इस विवशता ने दौद्धिक जागरूकता भौर देशानिक 
विस्लेषण से काट दिया है । वह पन्तर्नाद-युक्त झन्‍्तमुस मोर रहस्यावृत्त गोदों के 
चित्र-विघान मे लग जाता है । इस प्रवृत्ति ने झपने समय में बड़ो लोकप्रियता 
प्राप्त की 
शायद इस पर कुछ पहले ही लिखा जाना चाहिए था । द्विदेदी युगीन प्र/दर्श- 
बादी, प्रादशश मानववादी, या नैतिकता के निरपेक्ष मानव मूल्यों के लिए भालोचक 
छायभ्वाद को स्वीकृति नहीं दे रहे घे। पु नी भभिरुचि का किसी नवीन विधा से 
समझौता करना इतना भासान होता भी नहीं है। रूढ़ भौर बद्ध भ्रभिदवि को गति- 
शोल होने के लिए कुछ समय चाहिए । उन्होंने हो सम्भवतः इसे छायावाद नाम से 
पुकारा । इसमे सम्भवतः यह ब्यंग्य था कि सत्य के कठोर रूप से विमुख कवि सत्य 
के प्रचेतन पर पड़े प्रतिवेयक्तिक छायाभात को लेकर चल रहा है। न उसका कोई 
आदर्ध प्रौर न कोई स्वस्थ जीवन-दृष्टि | 'छायावाद' नाम छायावादियों को पभ्रधिक 
पसन्द नही नही प्राया, । पतजी ने इस सम्बन्ध में एक स्पष्टोक्ति भी की : 'छाथावाद 
नाम से मैं संतुष्ट नही हूं । यह तो द्विवेदी युग के भालोचको के द्वारा नई कविता के 
उपहास का सूचक है ।”! 'छाया! तो भस्पष्ट होती ही है : वाद” भी एक भयनझ्छूर 
शब्द है। साहित्य में मकर यह एक सम्प्रदाय या पूवग्रिद्द का चाचक हो जाता है । 
इसमे 'छाथा' को फ्रेंसाकर द्विवेदी युगीन झ्ालोचक खिलखिला उठा । 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों की एक प्रतिक्रिया है। कुछ 
लोग छायावाद को रीतिकाल की भी भ्रतित्रिया मानते हैं। पर रीतिकालीन प्रयृद्धियाँ 
को तो भारतेन्दु-युग ने ही ललकार दिया था । ललकार ही नही दिया था, 24 
समाप्त करके एक नवीन युग का निनाद भी कर लिया था। विपय-योप और टिस्व 
विधि दोनों ही रीतिकाल से भिन्न हो गए थे । राष्ट्रीय भावना डी ब्रविस्या, मद छा 
विकास और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग, ये अधिव्िद/-ूढ रीवि- 
काल को साहित्यक सग्राहलय की वस्तु बना देने को पर्या् थे । ऋरक्रतटुयुग के थे 
प्रतिक्रियान्यूत द्विवेदी युग में व्यापक बने । राष्ट्रीयता डे खाब अद् मातयवांद या 
मानवतावाद स्थापित हुए । भाषा का व्याकरणिक्ध दूप्टि ढै, अवीन यथायेदाररें 
श्लौर भाववोधों के प्रनुसार परिष्कार हुप्रा। यद्य प्र८/४4/कड़ द्री चली पर शुक७- 
युगीन समीक्षा के सानदण्ड में व्यवित का स्‍्रप्ना औड़ 2(८दय अबन याददस्ड के 
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रह जाते हैं। 'भह' को उपेक्षा करकेः एक व्यापक, प्रखण्ड झादर्श की स्थापना से 
जीवन का नवीन ययायें क्षुत्य हो गया । राजनैतिक दृष्दि से। गांधी ने जो, आादर्ण- 
बनाया था, प्रायः वही द्विवेदी खुगीत इतिवृत्तों का उपजीव्य बत-गया । पर राष्ट्रीय 
चेतना के साथ मानवमात्र का भावबोध भी सजग होवे-लगा था । “व्यक्ति! बनाम, 
'समाज' सघप भी विविध दाशंनिक विचारणाप्रों से प्रपने पक्ष-्समर्थत मे लगा था| 
इस प्रकार के वातावरण मे प्रतिक्रिया जगती ही है। वस्तुतः द्विवेदी युगीन- प्रवृत्तियों 
के निरुद्ध छायावाद एक प्रतियथार्थवादी प्रतिक्रिया है। इसने द्विवेदी युगीन भा/र्श से 
सम्बन्धित 'इतिदृत्त' को हिला दिया । “इतिवृत्त' पर जो लब्बीन जीवन दृष्दियों के 
कुछ टुकंडे चिपका दिए गए थे, वे ऋर गये । 
यदि 'इतिवृत्त! का 'कामायनी' या 'तुलसीदस' के हूप में छायावादी,प्रवतार 
हुआ भी तो यथा से निरपेक्ष प्रादर्शों से यह मुक्त हो चुका था । मनुष्य की. राग 
सत्ता या चेतन के दिर विकासघील ग्रायाम इनकी घटनवावली को छोटा करके प्रा 
बैठे । इस प्रकार छायावाद ने सच्चे प्र मे द्विवेरी युग क्रे प्रति प्रतिक्रिया की । 
द्विवेदी मुगीन भानोचको को भी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा | 
शुक्लजी ने छायादाद की नवीन शैल्ली को देखकर एक प्राकर्पण क' प्रनुभव 

सम्भवत: किया था। इसकी प्रभिव्यजना शैली भनेक सम्भावनाप्रों से यभित थी । 
प्रत; उनकी प्रथम प्रतिक्रिया छावाबाद की नूतन पभिव्यजना के विवर्त के हत में 
देखने की हुई | साथ ही 7न्होते कुछ प्राष्यामिक सूत्रों को कल्पना का प्राभातत भी 
छायावाद में पाया । उन्होंने इन दोनों दुष्टियों से छाघावरद का ह्पष्डीकरण , इसे 
प्रकार किया : “रहस्यवाद के प्रस्तर्गेत रचनाएँ परुंचे हुए पुराने धनन्दों या साधकों को. 
उत्त बाणी के प्रनुकरण पर होती है जो तुरीयावस्या या सप्ताधि-दशा में नाता रूपकों 
के रूप में उपलब्ध प्राध्यात्मिक ज्ञान का आमास देती हुई मात्री जाती थीं ॥ इश्त 
हूपात्मक भागाप को यूरोप में 'छाया! कहते थे । ,इसी स्ते बंगाल में अक्षय समाज के 
बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो प्राष्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छाया- 
बाद कहलाने लगे |”! इस 'प्रकार शुक्लजी ने 'तुरीय' भरव्नस्था के द्वारा प्रबवेवन के 
समकक्ष कविमन को रखा ; पआ्राघुनिक ब्यब्दावली 'का ,प्रयोग उन्होंने नही किया है । 
इसमें भी सन्देह नहों कि छायावादी गीतों को अवोकन्योजना प्रौर प्रभिव्यंजना साप्तप्ी 
आध्यात्मिक छापा से प्राविष्ट'है | प्ेशिव्यजना का आावेश-पष्ष इसी सामग्री के बदले 
समृद्ध है। शुवसजी ने दोनों ही तत्वों को समझा | उनका मत,ग्रहू नही था कि दस 
कृविता का केन्द्रीय स्पन्दन ही भ्राध्यात्मिक है, उन्होने; शैली के इस पक्ष को भी उभार 
दिया ४ महादेवी' वर्मा ने इस बिधा मे सर्वात्मवादी।द्र्शंद पाया ; छियाबाद का खूल 
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दर्शन सर्वात्मदाद में है ।” इस प्रकार ब्रागे के कुछ लेखकों ने एक दार्शनिक प्रेरणा को 
स्वीकार करना झ्लारम्भ किया । किसी-किसो ने अज्ञात्र सत्ता की प्रकृतिगत छाया से 
इस विंघा का सम्बन्ध जोड़ दिया श्लौर इसको रहस्थादी- प्रावरण प्रदान किया : 
विश्व की किसी बस्तु मे एक अज्ञात सप्राण छाया की काकी पाना झ्थवा उसका भारोप 
करना ही छात्रावाद है ।7! डा- गुलावराय ने भी इसमें एकात्मवादी दर्शन पाया; 
४छायाबाद श्रौर-रहस्यवाद दोनो ही मानव ओर प्रकृत्ति का एक प्राध्यात्मिक ग्राधार 
बरतला कर एक एकात्मवाद की पुष्टि करते हैं ।”3 ,बावूजी ने झाध्यात्मिक दुष्ठि से 
छायावाद शोर रहस्यवाद को समान कर- दिया ! इससे आगे दोनों को एक समझने 
का अ्म फँला । वाघ्तव में रहस्यवाद प्रध्यात्मिक प्रनुमूतियों की छवियों से उद्निक 
है | छायावाद में ऐसी कोई पुप्ठभूमि-स्पष्ट नही है । वाजपेयी जरा- सम्हूल गए। 
उन्होने भ्राष्यामिक 'पक्ष का निराकरण तो नही किया, शायद वे समझते थे कि 
ध्राध्यात्मिक पक्ष से विच्छिन होकर छायावाद की प्ाधार-भूमि कुछ दुर्वल पड़ 
जाएगी । इमीलिए उन्होने नपे-तुले शब्दो मे कहा : “नई छायावादी काव्यधारा का 
भो एक प्राध्यात्मिक पक्ष है, परन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा घामिक न होकर मानवीय 
झोर सास्कृतिक है ।"४ यदि वाजपेयी जी “एक प्राध्यात्मिक पक्ष भी है” लिणते तो 
उनकी विचार सरणि भ्रधिक स्पष्ट होती । वास्तव मे भ्राध्यात्मिक पक्ष तो है, पर 
केवल प्रतीक-विघान में । 

प्रसाद जी ने छायावाद का तस्वान्वेपण इस प्रकार किया है : कविता के क्षेत्र 
में पौराणिक युग को किसी घटना भ्रथवा देश-विदेश की सुन्दरी के बाह्य वर्सुन से 
भिन्न जब बेदना के आधार पर स्वानुमूतिमयो प्रभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में 
उसे छायावाद के नाम से अ्रभिहित किया गया )”* प्रसाद जी की परिभाषा में ये 
तत्त्व हैं: () प्रतिक्रिया का ऐतिहासिक रूप; (2) बेदना; (3) स्वानुमूति । प्रति- 
क्रिया के ऐतिहासिक रूप पर पहले विचार किया जा चुका है । 'वेदना! महत्वपूर्ण तत्व 
हैं। इसका धरातल मानसिक है। वाह्य परिस्थितियो के परिज्ञान भौर आन्तरिक जीवन 
की राग-सकुल स्थिति में जब सामणज्जस्थ घटित नही होता, तो एक विकपंण भौर 
घुटन की स्थिति उत्पन्न द्वोती है। इसमे बाह्य परिस्थियो के विश्लेषण के बौद्धिक 
व्यापार से विश्त होकर कवि भन्तर्व्यापी भ्सन्तोष को अनुभूति का विषय बनाता है। 
इसी पसन्तोष की प्नन्मुख प्रक्रिया वेदता' होती है । प्रनुभूति के साथ जुड़ा हुप्ना 
'स्व! वेयक्तिकता की भोर संकेत करता है । इस प्रकार छायावाद का प्राध्यात्म-निरपेक्ष 
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विस्लेपर प्रसाद ने स्पष्ट क्रिया । डा. नयेन्द्र ने अन्त में वड़े बल के बाथ छायावाद 
के साथ मानी जाने वाली आध्यात्म प्रेरणा का आापूल निपेष कर दिया; “कोई 
आध्यात्मिक प्रेरणा छायावाद के मूल में है-यह मानना भ्रान्ति होगी ।॥”! इसके 
स्वरूप को नमेन्‍्द्र जी ने यो व्यक्त किया है : “भाज से बीस पच्वीस वर्ष पूर्द युग की 
उद्बुद्ध चेतना ने वाह्म प्रभिव्यक्तति से निराश द्वोकर जो ग्रात्मबुद्ध प्रन्‍्तमु खी साधना 
भारम्म की वह काव्य पें छायावाद के रूप में प्रभिव्यक्त हुई जिन परिस्थितियों ने 
हमारी कर्मंवृत्ति को अहिसा की ओर प्रेरित किया, उन्हीं ने भावनवृत्ति को छायाबाद 
की प्रोर । उसके मूल में स्थूल से विमुद्ध होकर सुद्षम के प्रति प्राग्रह था ।/2 इस परि- 
भाषा के तत्त्व बहुत ही स्पष्ट, वैज्ञानिक भौर ततरस्थ हैं॥ .' छ 
धायावाद जब हासोनन्‍्मुसी होने लगा तब वह भालोचक तिलमिला सकता 
था कि छायावाद उसकी आंखों के सामने क्या होने लगा है। इसकी , शव-परीक्षा 
भी बड़ी जल्दी ही प्रारम्भ हो गई । 'प्रयोग” को छायावाद को दवा कर प्राना था। 
प्रगति पहले छायावाद का घ्वंस करना चाहनी थी । समस्त छायावादी सृष्टि इतनी 
जल्दी स्पष्ट रूप से वायवी हो जायेगी, यह किसको श्राशा थी। शव-परीक्षकों ने 
छायावाद के विरुद्ध ही निर्णय दिए--यहू स्वाभाविक था ।' डा० नग्रेद्ध ने समस्त 
वातावरण देख कर एक स्पष्ट औ्रौर संक्षिप्त मूल्याडूून करके, निष्पक्ष भाव से महान को 
महान्‌ और दुंल को दुर्बल कहा । यदि प्रालोचक छायावाद की प्रतिष्ठा की रक्षा का 
दायित्व समझकर खड्गहस्त हो जाता, तो पूर्वात्रही या प्रतिक्रियावादी कह्य जाता । 
भतः; निष्पक्ष दृष्टि से सार का सूत्रादुन कर दिया है जैसे श्रागे को साहित्य-सृष्टि 
के साथ युक्त व्यवहार करने की तैयार हो गया है । पर कुछ तत्त्वो पर कुछ ग्रौर 
स्पष्टीकरण प्रावश्यक है । 
कवि का प्रन्त्मेन कुष्ठेद है । यह कॉलिज जाने बाले मध्यवित्तीय नव- 
युवक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है । कॉलिज मे अग्रेजी साहित्य भी पढ़ाया जाता 
था और योरोप के उन्मुक्त प्रेम का वातावरण भी चुन-धन कर ब्रा रहा था। 
फ्रांस एक से एक फैशनेबुल जीवन-ूपों की सृष्टि कर रहा था । फ्रांस 
फैशन और उसन्मुक्त प्रेम का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया । यहां तक कि इस' कवि की 
हन-सहुन और मग्मिमा भी उन्ही तरलताओ्ों से युक्त थी; बस्तुतः जागरण और 
कुण्ठा के मिश्रण की उपस्थिति हो गई थी। 
छायावादी कवियों में दर्शन का संस्कार भी ग्रवश्य था ॥ प्रसाद जी के 
शेव शास्त्रों के अब्ययन प्रौर निराला जी क्रे शाक्त दार्शनिक संस्कारों को प्रम्बीकृत 
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नहीं किया जा सकता | पंतजी की सौन्दयं-भावना प्रारम्भ में दर्शन की छाया से 
मुक्त रही ; यही कारण है कि उनके स्‍्लारम्भिक स्वरों मे एक दाशंतिक जिज्ञासा या 
या प्रौढ़ कौतूहल नही है । उनमें बाल-सुलभ विस्मय प्रधिक है। घागे सम्भवतः 
उसको कुष्ठा की स्थिति में होकर भी गुजरना पड़ा और प्रविन्द दर्शन की हलकी 
छाया भी कुछ सघन होती गई। महादेवी को दाघ्निक पृष्ठमूमि प्राप्त है ही । 
वेयक्तिक बेदनानुमूतियां उनके सौन्दर्य बोध के साथ उलभो हुई है किन्तु 
दाइनिक पृष्ठमूमि हो चाहे न हो, मानसिक कुण्ठा का तत्व सभी प्लालोचक स्वीकार 
करते हैं । 
मुण्ठा 'प्रकृति! नहीं 'बिकृति! है। मानसिक प्रगति या गतिहीनता के क्षणों 

का प्रतिनिधित्व कुण्ठा करती है। यह वेयक्तिक स्तर पर क्रान्ति को नही एक पन्त- 
मुख प्रतिक्रिया को जन्म देती है । मन की स्वाभाविक गति कुण्ठा से अभिशष्त 
होकर जड़ हो जाती है । मार्ग निश्चय का विवेक भी बहुत कुछ कुण्ठित हो जाता है । 
फ्लतः व्यक्ति सत्य-समाज-प्तापेक्षिता में ग्रहण नही किया जाता । जीवन की सापेक्षिता 
भी छूटने लगती है । इस कुण्ठित मानसिक वातावरण में जीवन की झ्ास्था तिरोहित 
होने लगती है प्लोर मन शड्भाकुल हो जाता है । कवि का अहम्‌ कुण्ठा के कारण 
इतना क्षीण हो जाता है कि उसकी सम्पूर्ण स्वीकृति कवि नहीं कर पाता । इस 
वातावरण में जो मानसिक क्रियाएं होंगी, वे या तो क्षतिपुरक होंगी भ्रथवा 'प्रात्मा 
विस्मूति वालो! | प्रात्म-विस्मृति और उनन्‍्माद एक निविध्न भौर रज्जीन कह्पना- 
लोक या स्वप्न-लोक की रचना करता है। जीवन के यथार्थ श्लौर भावन्वोध से 

विश्छिज्ष कचि कल्पमा-लोक में विराम लेना चाहता है । उसकी दृष्टि काल्पनिक 

प्रात्मतुष्टि में उलक जाती है | काल्पनिक प्रात्मतुष्ठि का वायवी प्रयत्न आत्मानु- 

भूति की ऊंचाइयों से भ्रसम्मुक्त होकर श्रात्मरित में संलग्न होता है। स्वरित मान" 
सिक रोग है । इस समस्त वातावरण में स्वस्थ अ्रहं की स्थापना नहीं हो पाती । 

जीवन या झहुं के प्रति छायावादी कवि की कोई विशेष दृष्टि नहीं रहती, एक 
आवेश रहता है जो काल्पनिक क्षणों को द्वीउप्त करता है भ्ौर आत्मन्माद की स्थिति 

पैदा करता है । यदि इस ध्ावेश या आवेग को एक व्यापक जीवन-दृष्टि मिल जाय 

तो विघटित जीवन-मूल्य फिर से सघदित हो सकते हैं। पर कुण्ठा व्यापक-दृष्टि को 

प्रवरुद्ध कर देतो है। व्यापक दृष्टि जीवन के विवेक ग्लौर उसकी समग्रता से प्राप्त 

होती है। संक्षेप मे यही छायावादी कवि का विडम्बनापूर्ण भन्तलोंक है । 

कुण्ठा यदि मानसिक जीवन की अगति है, तो पलायन बाह्य जीवन की । 

पलायन एक प्रकार से अगति नही, विपरीत गति का ही नाम है। पलायन की प्रवृत्ति 

का नियन्त्रण विवेक श्रौर ग्रह की मर्यादा-स्वीकृति से हीता है। इन दोनों ही का 

प्रभाव पलायन की गति को तीत्र बना देता है। इस काल के कवि का भाव-बोध 
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सामूहिक पअनज्लेतम के तत्त्वों या विचित्र प्रकार की वर्जनाम्रों से पोड़ित था । समस्त 
बाह्य, जगृतू कुष्ठित कवियों की वर्जनाप्रों का ही पुझुणीमूत रूप अतीत होता था । 
। वर्जत भाल्तरिक वृत्तियों की वहियेंति पुर एक दवाव बन जाता है.। प्रह की शक्ति के 
प्रभाव मे प्रेम के प्रति * * ; “वि खुलकर 
। नहीं कह सकता क्योंकि ध , #* व नही हो 
हो पाता। भात्मानुभूति इन वर्जनाप्ों से प्राकुन-व्याकुल होकर पंलायनशील हो 
जाती है । 
पलायन भी एक दिशा होती है,! पलायन स्वयं किसी मूल्य की स्थापना 
नही कर सकता पर सामने एक निरपेक्ष कल्पना-लोक झक्‍्वश्य रखता है | यही पर 
असीम-समीम जैसी शब्दावली पर प्राधारित एक दाशंनिक सस्पर्ण मिलता है । 'इस 
पार' से “उस पार! की यात्रा का नाम 'पलायन' को दिया जाता है । इस्र प्रकार 
पलायन का नामकरण प्न्तर्युत्रा का रहस्यन्यात्रा के झ्प में होता है। यही पतल्रायन 
का तथाकथिक उदात्तीकरण है। स्पष्ट बात यह है कि इस वर्जन के वातावरण ने 
जिस, राग-प्रक्रिया को /र)क दिया था, वह बिमुख हो गई है ॥ वर्जन की व्यञ्जना 
बच्चन ने स्पष्ट, रूप से की है-८ हि 
» «,» ,प्राप मेरे वास्ते है, नाम लेकर झाज मी तुमको बुलाना' 
पाप की घारणा भी बर्जन का ही एक धर्म-स्वीकृति का रूप है । नवीन विवेक पाप 
की इन रूढ परिभाषाश्रों से मुक्त होने को चेष्टा कर रहा है, पर छायावादों कवि 
यह नही कुर,पाजा,।. कवि, की. स्पृष्टोक्तियां पाप में निहिल वर्जनाप्रो की दृष्दि से 
5 नग्त, वासना के उद्गार, वन जाते हैं । पाप की परिभाषा की परम्परा अनेक झूढियों 
- "और बर्ग-चेतना,की विक्ृतियों से समाविष्ट रहनी है। उदबुद्ध चेतवा इनसे बाध्य 
/ 7नहीं होती,। पर जब श्रहं मब॒ल होता है तो इनसे जूक नहीं सकता । प्रनुभूति की 
/ +प्रकुति और भ्रभिव्यक्ति ,में छल-छदम भरा जाता है। न जाने कितने भ्रपरिहाय॑ 
आग्रह उस कवि को पलायन करने की प्रेरणा देते हैं । 
डा. नयेन्द्र ने इस प्रवृत्ति-प्रक्रिया को पलायन,कहना उचित नहीं समझा 
'होने इसके सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार च्यक्त किए हैं : “पाज के झालो+ 
'जक इसे पल्लायन कह कर तिरस्कृत करते हैं, परन्तु यह वास्तव को यायबी या 
अत्तीन्द्रिय रूप देना ही है--ज़ी, मूल रूप मे मानसिक कुण्ठाो पर प्राथ्ित होते हुए 
प्रत्यक्ष रूप में पलायन का रूप नही, है | ,वास्तव्‌ में भन्तमु खी दृष्टि डालते हुए 
» उसको ,वायवी ; भयवा अतीन्‍्द्रिय रूप देने की यह प्रवृत्ति ही छायावाद की मूल 
वृत्ति है: उसकी सभी अन्य प्रवृत्तयों को इस पन्तमुंखी वायबी वृत्ति के झापर 
पर «व्याख्या की जा ,सकठी है ॥” पर शअ्रत्तीत ऐसा होता है कि वास्तव का 
>»रिज्ञान इस कवि को न व्यापक रूप में ही था भौर न अपने प्रक्षत रूप था। 


रा 
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इस परिज्ञान के पीछे जोवन के प्रति झास्या झौर स्वस्व अ्रह्ठ॑ की प्रतिष्ठा का 
अभाव है । वास्‍्तव को झतोनिद्रिय बनाने की प्रक्रिया भी कुछ स्पष्ट नही है । वास्तव 
के प्रति कवि मे एक एलर्जी हो जाती है। इसलिए वह वश्तुगत यथार्थ का समय 
दर्शन नही कर सकता । वह एक झन्वेषण करना चाहता है। प्रस्वेषण एक बौद्धिक 
प्रक्रिया है। प्रतः अपनी हो कुष्ठाओों से झाक्रान्‍्त कवि तवान्वेषण के प्रति भी 
ईमानदार नही रह पाता। प्रपनी पराजयों और विकासहीन अ्रहं की कटुताश्रो को 
वह छद॒मावरण देने की प्रक्रिया मे पहले प्रवुत्त होता है । तत्पश्चात्‌ उस छद॒मावरण 
की कल्पित स्वर्ण-सज्जा की जाती है प्लौर एक कल्पना-लोक की सृष्टि हो जाती है 
यह सब पलायन की प्रवृत्ति ही है । यह पलायन उसे स्वर्ण प्रतीत की और भी ले 
जा मकता था झौर प्राशापूर्ण भविष्य का ओर भी | स्वर्ण-प्रतीत भी वर्तमान 
कुण्ठाभ्रों के सन्दर्भ में वर्जनों की परम्परा मे एक कड़ी जैसी ही लगती है। वर्तमान 
उस्तु जगत्‌ के स्थुल असन्तोष के लिए स्वर्ण अतीत पलायन लोक बन सकता है। 
पर सामाजिक वर्जनों श्रौर पाप की घ॒र्मं-रूढ परिभाषाप्रो से कुण्ठित मन प्रतीत को 
भी पलायन लोक नही बना सकता । राष्ट्रीयतावादों कवि स्वर्ण-प्रतीत से जागरण 
प्रौर प्रेरणा के कुछ क्षण उधार ले सकते थे छायावादी कवि का प्रसम्तोप प्लौर कुण्ठा 
अ्रचेतन के स्तरों से छव॒ रही थी । प्रतीत की पुनर्योजना के प्राघार पर बना पला- 
पन लोक चेतन पश्रोर बोद्धिक क्रियाप्रों की प्रपेक्षा करता है 
भविष्य को भी पलायन-लोक बनाना कठित था । भविष्य के साथ प्राशामय 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना भी कुण्ठा की मनोवृत्ति में सम्भव नहीं। जैस्ता कि 
पहले देखा जा चुका है, कुण्ठा भ्रगति का प्रतोक है ग्लौर भविष्य की परियल्‍्पना एक 
स्वस्थ मानसिक गति, जीवन के प्रति प्रास्था, जूकने के साहस प्रौर व्यक्तित्व के 
विश्वास पर निर्मर रहती है। वर्तमान के यथार्थ भौर भाववोध का बौद्धिक जाग 
रुकता के साथ समग्र परिशीलन प्रोर वर्जनों से प्राप्त पुस्त्व ही भविष्य के प्रति 
ग्राशावान बना सकता है | पर यह स्थिति छायावादो की नही है । वर्तमान के स्थल 
यथार्थ से वह प्राहत है । 
स्वर्ण झतोत झौर प्राशापूर्ण भविष्य के पलायन-लोक इस कवि की सामय्य 
में नही रहे । एक स्वप्न लोक रह गया । इसमें दिवास्वप्नों का प्लालोक है | दि्रा- 
स्वप्नो की गति वैसे भविध्योन्मुख होने को मचलती है, वर ठोस म्ाधार के प्रभाव 
में उसकी गति वृत्ताकार हो जाती है । प्रादि-प्रन्त हीन । गति प्रगति नहों बन पाती । 


स्वप्न वर्जनों से उत्पन्न कुण्ठाप्रों भौर दमित वासनाप्नों का रद्वीने प्रतीक विधान है। 
इसमे स्वप्नों के प्राश्रय का करत त्व नही रहता : एक मनोदेन्नानिक विवशता रहतो 
है । उसे स्वप्न देखने ही पड़ते हैं। यह कलाकार को प्रभिव्यक्ति सम्बन्धी वह 
विवज्ञता नहो जो ,पनी बौद्धिक प्रक्रिया;मे या पनुभूतियों के वेग मे उच्च कसा» 
सृष्ठि का कारण वनतो है । यह कुण्छित मन को पात्मतुत्टिपरंक विवशठा है, जिसमें 
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रज़ीनी तो पर्याप्त है. पर जीवन्त क्षणों की सद्यता और उददुद्धि जन्य स्वस्थ परि- 
णति का प्रभाव रहता है। श्रततः पलायन लोक जय के उस पार कही बनवा है--- 
हमे जाना है जग के पार 
जहां नयतों से नयन मिले 
ज्योति के रूप सहस्न खिले 
सदा हो वहत्ती नव-रस धार, 
वही जाना, इस जग के पार ।--निराला 
स्वप्न लोक की तुध्टिकारी प्रेयसी का वायवी भौर भ्रमासल रूप इस प्रकार का होगा-- 
कौन तुम पतुल, मरूप, अभ्रनाम 
अये प्रभिनन झभिरम ! 
मुदुलता ही है बस आकार 
मधुरिमा--छवि. शृद्धारः 
न भज्ञों में है रज्खभ, उभार, 
न मृदु उर के उद्‌यार; 
निरे सास्रों के पिजर द्वार, 
कौन हो तुम अ्रकलडू: भकाम (--पन्‍्त 
रविवाबू की निरुद्देश्य यात्रा” मे इसी पलायन-्यात्रा की गूज है। निराला जी ने 
इसका अनुवाद इस प्रकार किया है-- 
क्या वही तुम्हारा देश 
ऊर्म-मुखर इस सागर के उस पार-- - 
कनक-किरण से छाया अस्ताचल का पश्चिम द्वार ?ै 
इन्ही संकेतों में भ्रध्यात्मक का एक रज्जुः ऊपर से देखने को, मिलवा है । पर थोड़ी ही 
देर बाद रज्ढ तिरोहित हो जाता है ॥ 
छायावादी कवि का सौन्दय्य-बोघ भी एकाज्भी है ।. इसके कारण हैं उसकी 
सौन्द्मं-भावना का यथार्थ से विच्छिन्त होना और सौन्दर्य की जीवन-सापेक्षियां की 
घभाव । सौन्दयं-बोध के साथ एक रहस्य का भीना पर्दा प्रवश्य पड़ा मिलता 
उसमें जग-जीवन से पृथक्‌ किसी दिव्यज्योति का झराभास कभी-कभी छायावादी कवि 
था लेता है; पर वस्तुतः वह पा नहीं लेठा । सौन्दर्य के इस रहस्यांचल की छाया 
में उसकी मूल अनुमूतियां और प्रेरणाएं नहीं प्रतपती ! यह वो एक घारोषित या 
“कल्पित सौन्दयं-बोध है । 
सौन्दर्य के साथ यह भारोपित परिवेश अपने श्राप में महत्वपूर्ण प्रदश्य है, 
पर सौन्दर्य के परिवेश के समग्र रूव का भ्रभाव मिलता है। डा. नमेद्ध ने सत्य ही 
कहा : 'छायावाद में शज्भार के प्रति उपभोग का भाव न मिल कर, विस्मय का 
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भाव मिलता है ।/ जिज्ञासा या विस्मय भी श्रौढ नहीं जिसमे कवि की भावात्मक 
सत्ता को सक्रिय बनाने की शक्ति हो । सौन्दर्य के साथ उपभोग की भावना राग्रात्मक 
सम्बन्ध को भी दृढ़ करती है । विस्मय या जिज्ञासा में खोज या जानने की प्रेरणा 
निहित रहती है। पर छायावादी कवि जानने की बोढिक प्रक्रिया से भी दूर है। 
इस प्रकार इस सौन्दयं-बोध का श्रारोपण विस्मय की रज्धीव उडानों तक ही सीमित 
रह जाता है । सोन्दये-की ग्रात्म-भंकृति या सौन्दर्य के श्रति आत्मानुभूति इसमें दब 
जातो है । वस्तुतः विस्मय ही अन्तिम सत्य नही है । विस्मय की भावना सौन्दर्य के 
चमत्कार से उत्पन्न होती है। विस्मय उसे रहस्यवाद के ग्रारम्भिक छोर तक ले 
जाकर छोड़ देता है । अत; सौन्दर्य की रहस्यानुभूति भी उसकी अनुमूतियों का 
एकान्त सत्य नहीं वन पाती । इसी स्थल पर दिवास्वप्नों की एक भीड़ प्ना खड़ी 
होती है जो विस्मयकारी सौन्दर्य से अपने खाली प्याले को भर कर तृप्त होना 
चाहती है। “इसपार' के यथार्थ का सम्बल भी छूट जाता है और “उसपार! की 
दृष्टि भी नहीं मिल पाती । उसकी रहस्य दृष्टि शेली, कीट्स या बड़ सवर्थ के स्तर 
की भी मही हो पाती । सारा विस्मय शिशु सुलभ है । 


छायावबादी कवि सौन्दय्य के समग्र रूप को अपने भ्रन्तलोंक में नहीं समेट 
पाता । उसकी बविकल भह-भावना उसके सौन्‍्दर्य-बोध को सीमित कर देती है। 
उत्तका विस्मय भाव बहुत देर तक श्रमायिक नहीं रह पाता। उसको भमस्तरवेंदना 
विस्मय को घेर लेती है भौर इस संत्रस्त मनः स्थिति मे पीड़ा समस्त चेतना को 
भ्रभिमूत करते लगती है। अतः सौन्दर्य की समस्त स्थिति प्रसुभों से भीग 
जाती है-- 
बेदना ही है अखिल ब्रह्माण्ड में 
तुहिन में, तुण में, उपल मे, लहर मे, 
तारकों में, ध्योम में है बेदना 
बेदना )! कितना विशद्‌ यह रूप है, 
यह झेघेरे हृदय की दीपक शिखा ।--पंत्त: ग्रन्थि 
बच्चन के स्वरों में सौन्दर्य के साक्षात्कार की कुछ विशेष चेप्टा दिखलाई पड़ती है, 
पर पीड़ानुभव की छाया पीछा नहीं छोड़ती । त्तौन्दर्य भी छायावादी कवि को जैसे 
आान्तरिक कुण्ठामों के समावेश में पीड़ा ही देता है। ऐसा सौन्दयं-बोध जीवन की 
ग्रति उतनी नहों देता, जिधनी पलायन की प्रेरणा । इस प्रकार सौन्दयं-बोध के साथ 
पोड़ा गाढ़ी होती जाती है । वायवी सौन्दय-कल्पना के पद्डीं पर पीड़ा के पत्थर 
लटक जाते है । 
सौन्दयं-बोधघ का एक कामाश्रितर स्तर प्रकृति पर नारी के पारोपण से प्रकट 
होता है । कुण्ठाो का केन्द्र काम है । सुधार-युग की जीवन-निरपेक्ष नैतिकता झौर 
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रूढ़ जीवनादर्शों से काम-केन्द्र उद्दे लित हो जाता है । सौन्दर्य के बाहरी केन्द्र प्राक- 
पित करके परे हटते चले जाते हैं झोर मन इन्हें पकड़ने की मृग-मरीचिका-पद्धति 
की क्रियात्रों में लग जाता है और चतुदिक तृप्णा भौर श्रतृष्ति ! बाह्य सौन्दर्य 
केन्रों मे तारी प्रमुख है | प्राकृतिक सौन्दर्य भी प्रधिकाश नारी के श्रस्तुत सन्‍्दम के 
साम्य भ्रपना भ्रप्रस्तुत सौन्दर्य मिला देता है “'तारी' के सोन्दय्य के प्रतीक वहुविध 
विकसित हुए हैं। प्रारम्भ में झ्राध्यात्मिक प्रतीक नारी के सौन्दर्य को एक विराठटता 
देने लगे थे । पीछे प्रकृति पर नारी का आरोप कर दिया गया | प्रकृति पर झारोपित 
नारी पझ्पने यथार्थ परिवेश से विच्छिन्न हो गई। उसका झाज्िक सौन्दर्य छुटा 
नही ॥ नारी के सोन्दर्य चित्रों में मांसलता भी पर्याप्त मिलती है। गुज्जन में प्रशेप 
मिलन का कंसा तरल चित्र मिलता है-- यु 
नयन से नयन, गात से गात 
पुलक से पुलक, प्राण से प्राण 
भुजों से मुज कटि से कटि सात 
झ्राज तन-तन मन-मन हों लोन । 
इम चित्र में सौन्दय-जन्य तृथ्या प्लौर उसकी ग्रात्मतुष्टि का स्वर मुखर है ! 
'लिराला' का भी एक मांसल सौन्दय॑-युक्त मिलन-चित्र देखिए-- 
भयनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेली होलो । 
जागी रात सेज प्रिय पति संग रति सनेह रंग घोली । 
दीवित दीप प्रकाश कंज छवि मन्जु-मन्जु हस खोली । 
मली मुख चुम्बन रोली । 
प्रिय कर कठित-उरोज परस कस कसक मस्तक दई चौलो । 
एक बंसन रह गई मंद हँस झधर दमन प्नन बोली । 
कली सी कांटे की तोली । 
मधु ऋतु राग मधुर प्रधरों को पी मधु सुध बुध खोली । 
खुले प्रलक, मु द गये पलक, दल श्रम सुख की हृद होली । 
बनी रति की छबि भोली । 
बीती रात सुखद बातों में प्रात पवन प्रिय डोली । 
उठी सभाल, वाल, मुख, लट, पट, दीप बुझा हस बोलो । 
रही यह एक ठिठोली + 
सुनते हूँ 'रदी यह एक ठिठोली' मे कुछ ऐसा संकेत है जिसके स्पर्श से गीत क्रो 
समस्त मासलता घुल-पिघल जाती है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में यह संकेत स्वप्त 
की झोर है। जैसे सारो मिलन-क्रियाएं किसी स्वप्न में घटी हों क्पोकि जागरण ने 
थो की घरने में सजाने से इन्कार कर दिया था। किसी प्राध्यात्मिक सकेत 
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का आारोपण भ्रम ही है। यदि कोई यह भ्रम रखे तो कवि की ईमानदारी की ग्रव- 
हेलना ही करेगा । नरेन्द्र ने चित्र की रेखाग्रो की ओर भी स्वप्माकूल बना दिया है। 
जैसे भूख बढ गई हो जो तृप्ति की सम्भावाय्रों को मदिरा समझ कर पिए जा रही 
हो और तृप्ति दुर हो, नरेन्द्र की वासना का उभार देखिए-- 
पिये श्रभी मधुराधर चुम्बन, गात गात गूथें झालिगन । 
सुने अभी झमिलापी अन्तर, मृदुल उरोजो का मृदु कपत । 
झ्राज लजाश्रो मत सुकुमारि, आज सुप्त है समृति सारी । 
श्राज विश्व से छीन तुम्ददे प्रिय, निज वक्षस्थल में भर लू गी। 
मृदुल मोल गोरी बांहों में, कम्पित उर को कस लूगी। 
फूलो के तन में भर लूगी, श्रलि से रेंन विदारे वालम । 
झ्ाज न सोने दूगी बालम 
'सुप्त संभृति' में कबि का बातड्ित चेतव वोल रहा है । इस प्रकार के अनेक चिप्र 
छायावादी चविभशाला में मिलेगे। सभी में काम-ग्रथि की उलभकनों और दुण्ठा की 
कटुता का मिश्रण हुम्ना है । मृग-मरीचिक न्याय वाली तृप्ति, प्यास ही बनती जाती 
है । इनमे मासलता झौर स्थूलता का अभाव नही है । जो यह कहते है कि है। 
छायावाद मेश्रमासल, यूक्ष्म और आात्मगत सौन्दर्य है, उनको अपने मत की इन चित्रों 
के साथ रख कर फिर से देखना चाहिए । कभी-कभी इन वासना सिक्त चित्रों के लिए 
फलक प्रकृति से उधार लिया गया है ॥ 'जुहो की कली” मे फलक भझत्यन्त मनोरम 
प्रौर सकेतपूर्ण है। प्राकृतिक घटना को फलक का रूप दिया गया है। शब्द प्रपनी 
वासना में डुवोकर जोड़ दिए गए हैं । इससे वासना केन्द्र पर बना घटवा-सुत्र कुछ 
विराट ही जाता है। घीरे-धीरे फलक ओर चित्र एक दूसरे से घुलते-मिलते जाते 
है। यही कही बुदु-बुद्‌ सा श्राध्यात्मिक सकैत झा उभरता है । इस प्रकार सौन्दर्य- 
बोध एक सीमा में ही उठता-गिरता है ॥ रीतिकालीम शृज्धार-चित्रों के नव-शिख 
विधान उभार और क्षीणता में मिलते हुए अनुपात के सामज्जस्य के आ्राकर्पण से 
पूर्ण है । वे चित्र अद्धों के छायावादी विशेषणों मे ढल गए है श्लौर चित्र मे वासना 
की मानसिक चज्चलताएं व्यक्त होती है। ये चचलताए स्वप्न के समान झाकुल श्रौर 
अनिश्चित हैं ।जीवन के जाग्रत घरातल के साथ इनका सामझजस्य नही है | शिल्प का 
सौन्दयय भी स्वप्न की तरलता के कारण और लुके-छिपे अर्थ वाले शब्दों के विधान के 
कारण है। 
इन चित्रों मे कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति और नारी के 
सौन्दर्य की मिश्रित सरणि आराध्यात्मिक होने जा रही है और कभी लगता है कि 
प्रकृति एक फलक मात्र है। प्रकृति को कवि ने सजीव स्पन्दनों से अवश्य युक्त किया है। 
उसमे चेतना का भ्रारोप है| वह जहां कवि की चेतना को कुछ सोन्दय-संकेत देती है, 
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वहां कवि की चेतना भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति से सम्पृक्त होती है 
यह सम्पूक्त चित्र ही कवि की कल्पना की ऊंचाइयों का प्रमाण है 
ये ही छायावादी सौन्दर्य बोध के कुछ स्तर है। इन्ही में छायावादी कवि 
की सफलताएं और विफलताएं व्याप्त हैं। इस सौन्दर्य बोध की व्यास्या करते हुए 
डा. नित्यानन्द तिवारी ने लिखा है : 'छायावादी कविता का महत्त्व इस बात में नहीं 
है कि उसमें सूक्ष, अलौकिक, अ्रसीम के संकेत मिलते हैं प्र न इस बात मे है कि 
उसकी विनकुल लौकिक व्याख्या कर दी जाये। बल्कि इस वात में है कि सुक्ष्म, प्रलौ- 
किक और भ्रमीम को लौकिक प्रमाण देने का वह काव्यात्मक विधान है । लौकिक को 
प्रलौकिक प्रमाण से परिष्कृत करने के स्थान पर छायावादी कविता ने अलौकिक झौर 
लौकिक प्रमाण से धारण करने का उचित और योग्य काव्यात्मक साचा तैयार 
किया ।” (विचार कविता की भूमिका पृ. ) । 
प्रपनी उद्दाम वासना की कुठा से पीडित अन्तर्मन अभिव्यक्ति से मुक्ति 

का झनुभव करता है । जिन नैतिक रूढ़ियों के कारण वैयक्तिक वासना सीमित 
रहती है, उन्हीं के कारण अभिव्यक्ति का रूप भी घटित होता है। समाज के मान- 
मूल्यों ग्रौर आ्रादर्शों की प्रनुकुलता मे भ्रभिव्यक्ति स्पष्ट और मुखर हो सकती है | 
उसमे भ्रभिव्यक्ति के स्थूल उपकरणों का प्रयोग रहता है । स्थूल उपकरणों के प्रयोग 
में चमत्कार उत्पन्न करना भी एक विशिष्ट शैली में होता है ॥ पर कुठा ग्रस्त, 
प्रातद्धित प्ौर क्षुब्ध मत की इतनी प्रान्तरिक जदिलताएं होती हैं और इतने 
स्वतन्त्र और समाज की प्रवहेलना करने वाले सूत्र होते हैं कि भ्रभिव्यक्ति भी सरल- 
सीधी न होकर अन्तमुंख और सूक्ष्म उपकरणों पर झ्राधारित हो जाती है। इस 
श्रभिव्यक्ति का ऐन्द्रिय परिज्ञान इतने संकेतों से झांकुल होता है कि प्रस्ततः शब्दाथे- 
स्तर छूट जाता है और सकेत व्यग्याथं प्रीर लक्षणार्थ की कोटियों तक ले जप्ने की 
चेष्टठा करते हैं। 'शब्द'॑ अपनी व्यावहारिक सत्ता को छोड कर किसी वायदीया 
प्रन्तमुक्त सत्ता का वहन करने वाले प्रतीक बनने लगते है | शब्द जब प्रतीत बनने 
लगता है, मब गन्तश्चेतन के संकेत कभी स्पष्ट रहते हैं श्रौर कभी अस्पष्ठ । प्रस्पष्ट 
सकेतों के माध्यम से जिज्ञासा या कुतूहल के भावों में गति ग्राती है प्रतीकों की 
सज्जा-सामग्री के दो प्रधान स्रोत हैं। एक स्रोत प्रकृति का है और दूसरा प्रध्यात्म 
का। पअध्यात्म और बाह्म भ्रकृति के बीच कवि की प्न्तः प्रकृति की ग्रवस्थिति है 
इसी प्रकृति का उत्तेजित रूप कभी प्रथम खोत के प्रतीकों की योजना से ऐन्द्रिय 
जगत्‌ की निष्ठुरता से प्रन्तमुख पलायन के स्वरों को मुखर करता है | इन प्रतीकों 
से सकुचित श्रोर कुण्ठित भ्रह का कुछ कल्पतात्मक और भावात्मक विस्तार हो जाता 
है । यह विस्तार उद्ये नित व्यक्तित्व के लिए एक उन्माद बन जाता है। आ्राध्यात्मिक 

+. ऐसा अबज्जना का जाल भो बुनते हैं, जिसमें समाज की वर्जेना-क्रिया उसमे 
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कर रह जाती है। इन प्राध्यात्मिक प्रतीकों का शुद्ध रूप दाशेनिक रूढ सिद्धान्तों 
को व्यक्त करता है। इन रूढ प्रतीकों की योजना के अनुकूल नहीं होती । इसलिए 
कवि अपने निजी भावों को उन काव्य-रहिंत प्रतीकों से बचा कर एक नवीन प्रतीक 
योजना करता है। शुद्ध श्राध्यात्मिक प्रतीक प्रस्तुत या अ्लझ्कायं से सम्बद्ध होते हैं । 
कांब्योचित भावनारों की प्रक्रिया लौकिक प्रतीकों को प्राध्यात्मिक व्यज्जना देने 
की होती है । यदि इस प्रकार की प्रतीक-योजना क्रमिक और सघन हो जाती है तो 
रहस्य की भ्रभिव्यक्ति होती है। छायावाद में आध्यात्म के धरातल पर ग्रपनी ही 
छाया देखने का प्रयत्त है । 

दूसरी ओर प्राकृतिक प्रतीक है। भ्रदृश्य ग्राध्यत्मिक प्रतीक यहां दृश्य हो जाते 
हैं । प्रकृति मनुष्य की ग्रलद्भूरण-वृत्ति को भी सेंदव से सन्तुष्द करती रही है प्रौर 
उसकी प्रतीक प्रयोग की प्रवृत्ति को भी । प्राकृतिक प्रदीकों की एक भौड़ी प्रौर 
स्थूल योजना उपदेशात्मक हो जाती है | नेंतिकता से यह प्रतीक-विधान दब जाता 
है । पर जब कवि अपने राम से प्रकृति को उद्रिक्त करके सजीव बना देता है तो 
बह ग्रपनी ही छाण्ग, प्रतिच्छाया का सौन्दय॑ प्रकृति के उपकरणों में देख सकता है । 
प्राकृतिक प्रतीक कवि की अन्तब्यंया को सहानुभूति के साथ बाहर निकालते हैं । 
उच् व्यथा से सम्बद्ध अर्थ का क्रमशः उद्घाटन होता है । यदि समस्त प्र्थ एक साथ 
खुल पड़े तो सामाजिक प्रतिक्रिया स्वच्छन्द प्रभिव्यक्ति को ललकार देगी। क्रमशः 
श्रथोदृघाटन सम।ज की धीरे-घीरे अभिव्यक्त सत्य के प्रति सहिष्णु बनाता चलता 
है। यहीं प्रभिरुचि का प्रश्न उपस्थित होता है ॥ अ्रभिरुचि मानव की संस्कृति के 
साथ खिर विकास शील तत्त्व के रूप के सम्बद्ध रहती है। इस प्रभिरुचि को स्थिर 
नही किया जा सकता । स्थिर प्रभिरुति प्रान्तरिक्त ह्वास का प्रतीक है । समाज में 
घीरे-धीरे एक भ्रभिदचि विकसीत करना प्रभिव्यक्ति का सबसे बडा दायित्व है । 
प्राकृतिक प्रतीकों का प्रयोग करके छायावादी कवि ने एक रुचि का भी निर्माण 
किया । यदि इन प्रतीकों के प्राववरण को दूर फेंक कर छायावादी प्रद्धं-सत्य या 
अपूर्ण अ्नुमूतियां नग्न कर दी जाय तो इस युग की उद्‌बुद्ध और जांग्रत प्रभिरुचि 
विद्रोह कर उठेगी । इस प्रकार छायावादी कवि ने प्राकृतिक प्रतीकों का संग्रह 
माज्वार ओर उपयोग बड़े कौशल से किया है । 

तात्पयं यहू है कि छायावादी ब्यंजना पद्धति ग्रत्यन्त जटिल भौर श्लिप्ट हो 
गयी । इसका कारण यह है कि “उसमें एक से ग्रधिक, यहां तक कि विपरीत प्रथों को 
सम्भायनाएं हैं: उसकी श्लिप्टता प्रोर जटिलता के बीच अंतविरोध की प्रवल भूमिका 
है ”» ““छायावादी काल की श्विष्टता प्रौर जटिलता इस बात में है कि विश्वास 
के स्थान पर विचार ने उसके रचना पाश्व को उमाय है ।”” (डा. नित्यानन्द तिवाड़ी 
विचार कविता की भूमिका पृ. !2) 
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काव्य रूप की दृष्टि से गीत के विभिन्न प्रयोग छायावादोी काव्य-लोक में 
मिलते हैं । गीत सम्भवतः मानव-प्रकृति के सबसे प्रधिक समीप है । मानव जीवन 
का नैसभिक प्रनुभूति-विकास का इस विधा के साथ सदा ही सामज्ज॒स्य रहा है । इसमे 
कवि तदस्थ दृष्टा न रह कर विधा के साथ घुल मिल जाता है। छायावादी कवि 
भ्रन्तग्रेत सज्जीत की जर्जरावस्था ने बाह्य गीतों की योजना में शान्ति का प्रमुभव 
किया है । गीत का इतना वैभव पू्व-युगो मे नहीं मिलता । 'कामयानो' जैसे इस युग का 
बृहत्तम-गीत बन गया । यह भी गीत के क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। शास्त्रीय 
अनुनज्ञाओ्रों की उपेक्षा का भाव कामायतीकार में इतना तही, जितना मानव के 
भावात्मक विकास को झ्लौर उसकी झनुमूलि-्गत सरणियों को ग्रीत-बद्ध करने का 
उद्दं श्य । स्थूल इतिवृत्त क्षीण से क्षीणतर होना जाता है कि कही गीत में पस्थि-स्प्श 
की कठोरता ही न फैल जाय । वह इतिवृत्त तरल होता होता भाव-बिन्दु में प्विमंट 
जाता है भौर गीत-विन्दु विकसित होकर मद्दाकाव्य से होड लेने लगृता है । निराला 
का 'तुलसीदास” भी ऐसा ही एक गीत-प्रयोग है । वातावरण झऔर भाव भूमि गीत के 
समान ही हैं। हो सकता है कि इन रचनाप्रों को गीत कहने से इन्हे महाकाव्य का 
गौरव प्रदान करने वाली प्रवृत्ति को ठेस लगे । पर मैं समभता हूं कि यह छायावादी 

गीत-साघना का चरम विकास है जो उसका बहुत बड़ा देय माना जा सकता है। 
झलड्ूु।र विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपमान भर उपमेय एक 
स्वतः सम्भूत रागात्मक सम्बन्ध मे बचे हुए मिलते हैं उपभेय पर कवि अधिक ठहर 
नहीं सकता । यदि उपमेय पर वह झ्रधिक ठहर जाता है तो विशेषण-बहुल शैली का 
जन्म होता है। यदि उपमेय के सकेत को उपमान की स्फ्रीति से कवि प्रेषित करता है 
तो, भ्रलद्धार सच्चे भ्र्थ में सौद्य का उपकरण बन जाता है । छायावादी कवि उप- 
मेय को छोड़ कर उपमान के चित्रात्मक या प्रतीकात्मक नियोजन में लग जाता है । 
वह समस्त चित्र आरोह करता-करता भ्रन्त में एक सशक्त सकेत वन जाता है झोर 
छपमेय इसके समग्र रूप से कलकने लगता है | उपमान की सज्जा उपमेय की संज्जा 
बनने लगती है । उपमान की योजना इस प्रकार की जाती है कि उपभेय की पूर्ण 
ब्यंजना के लिए एक पृष्ठमूमि बन जाय । इसीलिए छायावादी कवि को ऐसा भलद्भधार 
विधण्न प्रिय है, जिसमें उपमान ही प्रकट हो उपमेय लुप्त । उसे रूपक से नहीं, 
रूपकातिशयोक्ति से प्यार है। उपमेय को इतना प्रच्छन्न रखना भी कुण्ठा प्रौर वर्जन 
का ही परिणाम है | दूसरी पद्धति विरोधाभास-मूलक झलझ्ारों का प्रयोग करने की 
है । कवि के मन का विरोधाभास इस अलद्डार योजना से प्नधिक सुचित होता हैँ । 

महादेवी की पंक्तियों मे यह भधिक खिला है-- 
स्पन्दन में चिर तिस्पन्दन बसा | 
श्रन्दन में प्राहृत विश्व हँखा ।॥ 


विक्ञास के चरण :: 03 


नयनों में दीपक से जलते । 
पलकों में निर्केशणी मचली । 
एक झौर ग्रलड्भार सम्बन्धी प्रयोग छायावाद में मिलता है। उसका ग्राधार 
मालोपमा जैसा लगता है | पंतजी की बादल” श्रौर छाया” कविताओं मे इस विधान 
को देखा जा सकता है । ग्रलड्भारों की एक श्यूद्धला इस प्रकार बनाई गई है कि 'खड' 
प्रखंड होने की और चलते हुए प्रतीत होते है । उपमेय के प्रति कवि की भावात्मक 
प्रतिक्रिया एक के वाद एक रूप ग्रहए करती है । कवि की कल्पना भी गतिशील 
रहती है श्रौर चित्र का भी ऋमश: श्रद्धु-विकास होता है ॥ कवि का चेतवारोपण 
व्यापार भी क्रमशः चलता है। अन्त में चित्र श्रौर प्लंकार पूर्ण हो जाते हैं, भाव की 
दृष्टि से भी गौर रूप की दृष्टि से भी । 


प्रलद्धार-योजना के एक चर्चा स्थूल के लिए सुक्ष्म उपमान जुठाने के सम्बन्ध 
में भी की जातो है। वह कोई विशेय नई बात नही है । 

भापा के परिष्कार की साधना छायावाद को करनी पडी । खड़ी बोली 
साहित क्रे क्षेत्र में मान्य तो हो गईं थी, पर इसका अ्रपना सौन्दर्य और मूल्य नहीं 
निद्वरा था। भाषा के सौस्दययं की प्रपेक्षा हमारा ध्यान उसमे संग्रहित राष्ट्रीयता प्रौर 
सम्देश की महानता से प्रभिभूव हो जाता था । अर्थात्‌ ध्र्थ का सौन्दये प्रमुख हो गया 
था श्रौर शब्दार्थ के साहित्य से जो कलात्मक सौन्दर्य विकसित होता है उसका प्रायः 
प्रभाव ही बना रहा । छायावादी कविता ने भाषा का अन्‍्तर्वाह्य संस्कार झौर 
प्रलडू रण किया । शब्द की प्रात्मा का अन्वेषण किया गया ॥ निराला ने खड़ी 
बोली के नाद-सौन्दर्य को खोजा । पस्त ने भाषा की चित्रात्मकता को उभारा । महा- 
देवी ने वेदवा में गलाकर छब्द को मृदुक्त बनाया । प्रसाद ने भाषा को प्रतीक-प्रगल्म 
बनाया। खड़ी बोली की श्रधिकाश शक्तियों की खोज इस युग के कवि ने करलो थी। 

कुल मित्रा कर छायावादी कवि की शिल्प सम्बन्धी देव की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । 

छायावाद ने ऐतिहासिक रूप से एक नवीन सौदर्य-वोध की प्रतिप्ठा की । चाहे 
यह सौंदय-बोष जोवन की सापेक्षिता में कुछ नीचा ठहरे, पर इसमे नवीन दिशा का 
उद्घाटन अवश्य है। श्रभ्िरुचि का परिष्क/र इस युग के कवि ने आरम्भ किया । 
भाव-वोध के नवीन स्तरों की खोज भी इस कवि ने की । भाव-बोध की कठोर यथार्थ 
से विच्छिस्त करके छाय्रवादी कवि ने एक साहित्यिक अपराध भ्वश्य किया पर 
प्रपनी कुण्ठा घरों और जजेर व्यक्तित्व के प्रति वह ईमानदार जरूर है । मततः वह 
कि तो है, पर रोग के कारण छड़ीग्रस्त समाज में निहित है। इसीलिए रोग उदात्त 
है। जाता है । शिल्प प्रौर शैली सम्बन्धी देनें तो स्वेस्दीकृत हैं ही | जो उपेक्षित रहा 
उसने 'प्रगति' के रूप मे प्रतिक्रिया की । जो प्रद्धृता रहा उसके सम्बन्ध में प्रयोग 
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होने लगे । भ्पनी ही दुबंलताप्रों के कारण छायावादी कवि इस कल्पना-लोक को छोड 
गया । 'पल्लव', 'युगान्त' बना; “जुही की कली, 'कुकर-मुत्ता' के रूप में नवीन सौंदर्य 
बोध की सूचना देने लगी । सभी प्रगति की शोर लौटे । यह जीवन के यथार्थ की 
विजय थी । यह वहिजंगत्‌ की झनिवायंता थी। यह साप्ताजिक परिप्रेक्ष्य के प्रति 
बोडिक झाकपेण था | बदला हुआ कवि कभी गाघी का स्पर्श करने लगा, कभी 
मावर्स का, कभी विवेकाजन्द की शोर देखने लगा, कभी भरविंद की धोर । कभी 
नवीन यथार्थ को झात्मसात्‌ करने लगा, कभो प्राथिक समस्याझ्ों में उलभने लगा 
छायावादी केन्द्र इस तरह विच्छिन्त हो गया । पर छायावाद एक ताजमहल जँसे 
अमर स्मारक के रूप में जीवित है : कुण्ठा के साहित्य का इतना गौरवमय स्मारक 
भ्रन्यत्र दुर्लभ है। 
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साहित्य मे भो युगांतर झाया | छायाबादी चेतना, प्रपने लिए वा राध्ता 
ढोढ़ने लगी । निराज़ा में प्रगतिवादी स्वर स्पष्ट और प्रखर हुआ : 


अबे, सुन वे गुलाब े 

भूल मत जो पाई खुशबू रगोग्राव 
खून चूसा खाद का तूने प्रशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। 


यह नये माहोल्र में कविता का दिशातर है। प्रगतिवादी विचारकों की भी 
प्रतिक्रिया छायावाद के प्रति हुई । स्वतन्त्र रूप से भी नये प्रगतिशील विचारक प्रौर 
सगठन सामने प्राये। तटस्थ रूप से भी प्रगतिवादी क्राति श्रौर विचार घारा का 
स्वागत हुप्ना । गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप! में ग्रनेक लेख सोवियत की नवोदित 
संस्कृति के विधय मे लिखे । गयाश्रसाद शुक्ल 'सनेही” ने त्रिशूल नाम से बनारस के 
“ग्राज' में साम्यवाद के समर्थन में कविताएं लिखी । कृष्णकांत मालवीय ने मर्यादा! 
(इलाहाबाद) में सोवियत जीवन दर्शन के प्रति प्रास्था दृढ़ की । इसी प्रकार का 
स्वागत कलकत्ते के “विश्वमित्र' तथा 'भारतमित्र' जैसे पत्नों ने किया । स्वतन्त्र रूप 
से कितनी ही पुम्तकें भी प्रकाशित की गई | सितम्बर-अ्रक्टूबर 99, में प्रताप 
पुस्तक-माला” की 5वी पुस्तक 'साम्यवाद! प्रकाशित हुई | इसी वर्ष बाबू रामचद्ध 
वर्मा की पुस्तक 'साम्यवाद' प्रकाशित हुई । कवियों ने कबिताएं भी लिखी । 


आधुनिकता का यह पदविन्यास चेवन रूप से भो हुआ, अ्रचेतन रूप से भी 
हुआ, इसका पारिभाषिक रूप भी बना और स्वत: स्फूर्त रूप भी । स्वाभाविक विकास 
भी हुग्ना श्रौर इसका इस नवायत का स्वागत भी हुप्ना । 


प्रगति! शब्द जिन ग्रर्थों से ग्भित है, वे अर्थ मानव की चिर विकासशील 
प्रकृति से सम्बद्ध है । मानव मे विभिन्न परिस्थियों की जटिलताप्रों मे होकर झ्पनी 
विकास-गति की भ्रक्षुण्ण रखा है। “गति” चेतना का श्राकृतिक घर्म है । प्रगति मैं यही 
गतिशीलता है जो मनुष्य की बौद्धिक सोईश्यता झौर लक्ष्य की सुनिश्चितता की 
व्यजक है । मनुष्य की बाह्य विकास-यात्रा के पीछे झन्तमंत और पअन्तर्चेतन में व्याप्त 
झपनी सीमाओं और विवशतापों से उत्पन्न भ्रसन्‍्तोष और तज्जन्य विद्रोह-भावना भी 
रहती है, वह भी इस शब्द के अ्र्थं-क्रम मे स्थान बना लेती है । कुल मिल्लाकर 
'प्रगति” शब्द ग्रन्तर्वाह्मय रूप से ञग्रागे बढ़ने की ऋान्तिमयी चेष्टा का प्रतिनिधित्व 
कर्ता है, इस दृष्टि से यह शब्द सापेक्ष है 'प्रगति” अपने शुद्ध रूप में मानव की एक 
सदज मनोवृत्ति श्रौर उसके सामूहिक जीवन की मूल झावश्यकता है । इसको अपनाने 
वाला साहित्य प्रगतिश्नील कहा जायेगा ॥ 
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इस शब्द के साथ वाद का संयोग हुआ्ला । इस संयोग-प्रक्रिया ने शब्द के मूल 
प्र्थ को श्रधिकृत श्ौर सीमित करना झारम्भ किया | प्रगति स्वचालित और स्वतन्त्र 
नही रही । उस पर एक विशिष्ट विचारधारा का प्रारोगषण कर दिया गया। शब्द का 
मूल प्रर्थ इस बाह्य रोपित सिद्धान्तवाद में घुटने लगा | सहज मानवीय श्र्थ दलगत 
या वर्गंगत स्वरूप में संकुचित होने लगा। उस श्र को एक लौह चोखठे मे कस दिया 
गया कि उसका स्वाभाविक विकास और उसकी उन्मुक्त परिणति भवरुद्ध हूं। जाये । 
प्रात्मानुभूति का स्थान 'वादी' सारे और प्रचार के प्रखर स्वर लेने लगे । साहित्य 
प्रगतिशील न रह कर प्रगतिवादी हो गया | प्रगति का चिरन्तन ध्लौर सतत्‌ विकास, 
शील गर्थ सीमित होते लया । जीवन्त प्रर्थ-बिन्दु, आंग्रह-दुराग्रह या पूर्वाप्रह के 
जाडूय से घिरकर सिकुडने लगा : परिधि सीमित ही गई कि इस वृत्त के भीतर जो 
चीजें ब्राती हैं : स्वीकार्य भौर जो नही आ पातीं : पश्रस्पृश्य प्रौर त्याज्य । थोड़े ही 
समय मे चिन्ता का विपय बन गई। “वाद के हाथों प्रगति के श्र्थ की यह 
विडम्बना ! 


यह सब एक ऐतिहासिक परिवेश में हुआआ । भारत में वौद्धिभ जागरण 
भारतीय स्वतत्त्रता-संग्राय की प्रथम किरण -->]857--से ही प्रारम्भ हो गई 
थो। 'प्रार्य समाज' प्रौर ब्रह्म समाज की गति-विधि झौर रीति-वीति बौद्धिक जाग 
रण के उन्मेपों के ही प्रकट रूप थे। साहित्यिक क्षेत्र में भापा का परिवर्तन एक 
महान्‌ घटना थी । सामन्तीय झौर विकास की सम्भावनामों से रहित सुनिश्चित 
पर्थं वाली, वर्गीय रुचियों से पतित-पीड़ित श्रौर जीवन के स्पन्दनों से कटी हुई 
ब्रज भापा नव जागरण के क्षणों को वाणी देने में समर्थ सिद्ध न हो सकी | नवीन 
चेतना का वहन एक नवीन माध्यम को सौंपा गया । शद्भार की एक रस बोछारों, 
नापिका-भेद की रेशमो-सरणियो! झलडूार-ग्रम्यो के सृजन को निर्जीव परम्परा 
का स्थात राष्ट्रीय विचारों भ्रौर देश-दुर्देशा के वर्ण ने ले लिया। पद्म को सोमाए 
बिस्तर कर गद्य के झाग्रह को साहित्य के क्षेत्र ने प्रतिष्ठा देने लगी | देश-दथा 
वर्णन, भ्रतीत-मौरव जैसे विपयों ने पुराने विषयों को उपहासास्पद बना दिया || 
भारतेन्दु ने तत्कालीन जीवन के साथ पभ्राक्रोशमय यथार्थ को वाणी दी-- 


भीतर भीतर सव रस चूसे, 
बाहर से तन मन घन भूसे, 
जाहिर बातन में प्रति तेज- 
क्यों सखि भाजन ? नि प्रंग्रेज । 
स्वर कितना रुद्र झौर व्यंग, कितना उम्र है ! उस काल की दृष्टि से सभी मानेंगे कि 
ये प्रगतिशोल पंक्तिया हैं। प्रतापनारायण मिश्र के 'क्रातिमय प्ाँयू! उस पुष्ण «० . 
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राजनैतिक वातावरण और सामाजिक जीवन के ह्वास को देख कर फूट पड़े-- 

बहुतेरे जल द्वारद्वार मंगन बनि डोलहि ॥ 

तनिक नाज हित दोन वचन जेहि तेहि ते बोल ॥ 

बहुत लोग परदेश भागि प्ररु भागनि सकही। 

चोरी चण्डाली करि बन्दी गृह पथ तकही ॥॥ 

पेट अ्धम अ्रवगिन तिन झकरम्‌-करम करावत । 

दारिद दुरगन पुन्ज अमित दुख हिय उपजावत ।। 

यह जिय घरकत यह न होइ कहु' कोइ सुनि लई। 

कछू दोप दे मारहि अझे रोवन नहिं देई ॥ 
“मारहिं प्र रोबने नहिं. देई” मे कितना व्यग्य श्लोर कितनी विवशता है ! क्‍या इसे 
आँसुप्रों का स्थान प्रगतिशील साहित्य की परम्परा में नहीं होगा ? क्या कोई 
प्रगतिशील कवि इन स्व॒रों को नकार कर कुछ झौर कहेगा ? बाह्मरोपण साम्राज्य 
सत्ता के दर्शन से साहित्य की झात्मा चीत्कार कर रही हैं। उसकी जीवन निष्ठा 
श्रौर झरास्था जैसी टूटी जा रही हो । पर नहीं, साहित्यकार अपनी प्रास्था को 
छोड़गा नही । उस आस्था और प्रात्मविश्वास की भलक पं० श्रीधर पाठक की 
निम्बलिखित पंक्तियों में है--- 

बन्दवीय वह देश, जहाँ के देशी निज ग्रभिमानी हों । 

बाघवता में बेंधे परस्पर परता के श्ञज्ञानी हों। 

निदनीय वह देश, जहां के देशी निज ग्रज्ञानी हो । 

सव प्रकार परतन्त्र, पराई प्रमुता के झभिमानी हो। 
यहां उन कुत्तों पर भी व्यंग है जो कुछ मास ठुकड़ों के लिऐ स्वामी-भक्ति--देश« 
भक्ति को छोड़ देते हैं । यथार्थ के कितने नवीन घरातल, भाव-बोध के कितने नवीन 
ग्रायाम, सौन्दयं-बोध की कितनी जीवन-सापेक्षता झोर माध्यम की कितनी प्रभाव, 
शील झौर ब्यंग पूर्ण योजना भारतेन्दुकालीन साहित्य में है, जो उसे 'प्रगति” के 
सच्चे प्र्थो' का प्रतिनिधि बता देते है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह 
राष्ट्रीयता ही है पर पूर्व स्थिठियों के सन्दर्भ मे ये प्रगति के सूचक स्तम्भ ही कहें 
जायेंगे । 

राष्ट्रीय रज्भूमञझच पर वाल गरद्भाघर तिलक का उदय हुम्रा । गीता रहस्य! 

से सक्रिय जीवन की श्ोर नवीन सन्दर्भ मे एक सकेत मिला । कर्म प्रधान जीवन की 
यह मर्यादा नवीन परिवेश में प्रगति-चिक्न ही बन गई । गाघी ने सत्य श्ौर प्रहिसा 
के जीवन-मूल्यों के भ्राघार पर सक्तिय जीवन को नैतिक भूमि प्रदान की । इस 
नैतिक भूमि को अनुभूति-पक्ष में बुद्ध, ईसा, ठाल्स्टाय को भावनाएं ग्रुम्फित थी । 
तिलक की दृष्टि पुनर्जागरण वाली वृत्ति को पुष्ट कर रही थीं, गांधी के सन्देश में 
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प्रति की गूज थी। गांधी सच्चे अरथों में प्रयोगशील थे: झहिसा का प्रयोग 
राजनैतिक दृष्टि से प्रफीका मे सफल सिद्ध हो चुका था: सत्य के प्रयोग तो उन्होंने 
स्वयं इतने मनोयोग से लिखे पर ये प्रयोग, प्रयोग के लिए नही थे : लक्ष्य था 
प्रगति : यह लघु! विशाल मानव का नवीन संस्करण था : सक्रिय और व्यावहारिक 
मानवतावाद का जागरण था। प्रागे चलकर एक धारा में झादश, मानववाद पनपा; 
प्रतीतकालीन प्रादर्श-चरित्रों मे नवीन झ्रादर्श के संस्पर्श जगमग हो उठे । हरिप्रोष 
मंथिलीशरण गुप्त भौर रामतेरश श्रिपाठी का काव्यलोक था । पुनर्जागरण 
(२८शं५३॥5० ), रामकृष्ण, विवेकानस्द, ग्ररविन्‍्द और तिलक के दार्शनिक 
नवोत्यान को लेकर, प्रानन्दवाद, रहस्यवाद प्रादि के रूप में साहित्यगत हुप्रा। 
इसके साथ मानवतावादी करुणा भर व्यक्तिमन की कु ठा-जन्य गुत्यिया और वर्जनों 
पे उत्पन्न ग्रंथिया सम्बन्ध हो गई । धाहित्यमत निरपेक्ष आर्देशवाद झौर व्यापक 
मानवतावाद से कुकला कर उग्र ग्रौर क्रांतिमय राष्ट्रीयता, कथा के निर्मक को छोड़- 
कर, स्वतन्ध्र रूप से माश भोर सृष्द्धि के गीतों या मुक्तकों के रूप में फूट पड़ी । 
बालक्षप्ण शर्मा नवीन, सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि राष्ट्रीय संग्राम के 
सिपाही भी बने प्रौर एक विश्वास झौर भात्मवल के साथ झ्पनी अनुभूतियों की 
नवीन भौर प्रगतिशील माध्यम प्रधान किया । दिनकर ने राष्ट्रीय भाववोध को 
विस्तृत करके उसको मानवीय क्रांति के साथ सम्बद्ध कर दिया । 
प्रगतिशील कविता का जो छोर कही इस ऊहापोह में भटक गया था, वह 
फ़िर ते प्रमाण, छायादादी कवि घरती की श्रीर लौटा । उसे जीवन के ठोस यथा 
आकपित करने लगे । 'गुलाव” के स्थान पर 'कुकुरमुत्ता! झौर 'पल्लव पौर “वीणा” 
के स्थान पर 'प्राम्या', विषय झ्ौर बोध के नवीन श्रोर प्रगतिशील स्तरों को प्रकट 
करते हैं । महादेवी नहीं लोटी रहस्यलोक से-लौटी प्रवश्य पर गद्य-पथ से । 'भतीत 
के चलचित्र! भर 'स्मृति की रेखाएं! लधु परिवेशों भर व्यक्ति-सापेक्ष जीवन्त सौस्दयय 
बोध के क्षणों को तरलताओं से युक्त है । प्रयोगशील कविता की इस नवोत्वित पर- 
सारा में पन्‍त, निराल, भंचल, भगवतीचरण वर्मा, दिनकर, नरेन्द्र, बच्चन, नीरज, 
गे हैं। इनकी प्रगतिशील दृष्द्धि को नीचे का संक्षिप्त विवेचन स्पष्ट कर 
पा है: 


प्रगति का उत तत्त्वों से कोई समझौता नही जो गति के पेरों मे बेड़ी बन 
जाय, जो गति को रुद्ध करें, जो गतिशील दृष्टि को भठकनों मे उलका दें । मन्दिर, 
मजिस्द, शास्त्र सभी यदि रढ़िवद्ध है, तो प्रगति को स्वीकार नहीं । बच्चन मे 
देखा और कहा--- ४ 


रक्त से सीची गई है राह मन्दिर मस्जिदों की 


किन्तु रखना चाहता में पाव सधु सिचित डग्र में 
न्‍ हे कुपथ प्र पांव भेरे आज दुनियां की नजर मे । 
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पारमायिक सत्ता का पुराना विश्वास डग़मगा गया । ठोस पदार्थ वैज्ञाविक का विषय 
बना झौर घरतो के नवीन यथार्थ प्रगतिवादी की प्रेरणा के स्रोत बने । नया इन्सान 
जग्र पड़ा घरती की भूख श्रपनी तृप्ति चाहती है । नीरज ने वाणी दी इन सबको-- 
हैं कांप रही मन्दिर मस्जिद की मोनारें । 
गीता कुरात के शब्द बदलते जाते हैं। 
ढहते जाते हैँ दुर्ग, द्वार, मकबरे, महल, 
तस्तों पर इस्तपाती वादल मेंडराते हैं | 
श्रेगड़ाई लेकर जाग रहा इन्सान तया। 
जिन्दगी कब्र पर वैठी बीन वजाती है। 
भूखी घरती प्रव भूख मिटाने पाती है । 
जर्जर जंग जीवन को देख कर वायवी कल्पना भी तिरोहित हो जाती है। व्यक्त 
यथार्थ इतना प्रबल हो जाता है कि भ्रव्यक्त की वाध्य की निस्सारता स्वय प्रकट हो 
जाती है। प्रगतिशील कवि की दृष्टि का केन्द्र-बिन्दु दलित-दुखी लघु मानव है | 
नीरज ने ब्रह्म की मिटती हुई रेखाओ्रों की सूचना दी-- 
मिल जाता है जब कभी लगा सम्मुख पथ पर । 
मखे भिखमज्भो, नज़ी का सूता बाजार | 
तब मुभकों लगता है कि तुम्हारा ब्रह्म स्वयं 
है खोज रहा घरती पर मिट्टी का मजार ॥॥ 
बात यही नहों रुकी । ब्रह्म के प्रति एक घृणा का भाव जाग्रत हुप्ला -- 
झाज भी जन-जन जिसे कर-बद्ध होकर याद करते, 
नाम ले जिनका ग्रुनाहीं के लिए फरियाद करते, 
किस्तु मैं उसका धृणा की धूल से सत्कार करता । “-अचल 
वास्तव में धर्म-दस्युओ के शोपण की इयत्ता नही रही। घर्मंदस्यु ने पहले मनुष्य के 
0हिक रूप पर एक लम्बा-चौड़ा प्रश्न चिन्हें लगा दिया: तू कौन है भीले ? भ्रोर 
उसे उलमाते-उलभाते एक पारमाथिक सस्ता की ओर ले ग्रया-सब कुछ शून्य । उसने 
उसकी प्रत्येक भौतिक सत्ता की झौर भौतिक सांस उसके भोतिक सुख भौर परिवेश को 
पमिथ्या कहा : छोड़ वावले,यह तेरा नहीं है । सत्य ईश्वर है, उसकी शरण मे जा । यदि 
रास्ता नह्दी जानता तो गुरु की शरण ले ; संध की शरण ले। श्रौर मनुष्य भूल 
गया : भटक गया । उसने मन्दिर के द्वार खटखटाये, मस्जिद की किव/ड़ों पर दस्तक 
दी । पर सब कुछ भ्रज्ञात; केवल विश्वास्थ ! धर्म की सारी व्यवस्था कालान्तर मे 
सामन्तवादी भौर पृजीवादी होती गई । इस घर्मे-दस्थु ने धरती के जन को, उसके 
सीधे सच्चे यथार्थ से भटकाकर न जाने किठवा वड़ा पाप कमाया । प्रगतिशील विचा- 
रक ने बौद्धिक जागरण के युय मे इस शोपण को समझा भौर समस्त रूढ़ संस्थाप्रो 


विकास के चरण 5: 47 


धौर निर्जीव अव्यकतमत भावनाओं को ललकारा और नवीन घरातल पर मनुष्य को 
साने का यत्त किया । झस में यह श्राइस्वर क्रांति के रक्‍ठ मे डूब गया । उधर 
वैज्ञानिक ने रक्‍तदीन फ्राति के द्वारा इनका अस्तित्व हिला दिया। प्रगतिशील 
साहित्य में पह सव सहज है : सम्प्रदाय से मुक्त ! प्रात्मा को सच्ची गशुभूति है । 


झौर फिर उद्वुद्ध प्रगितीचेता ने देखा शोषित को, जो हताश तथा लहू लुहान 
था । इतना थका कि प्रगति के नाम से काप जाता । इतना जर्जर कि तवजागरण 
की किरणों का बोक केसे वहन करे | फूल, ज्योत्सना, उपा प्रशदि ग्रव उसकी दृष्टि 
को नही उलभा सकते । इन सौन्द्य-क्वतियो के प्रति प्रब उसकी बच्चो जैप्ती जिज्ञासा 
समाप्त हो गई। विज्ञान ने प्रपनी उधेड-बुन से इन प्राकृतिक सीन्दयंकेन्द्रो को नव- 
अन्वेषित यथाथों से जकड दिया ॥ ग्रव कवि की दृष्टि मे शोपित मानव के व्यथित 
चित्र प्रपनी पूर्ण तीब्रता के साथ झाने लगे । निराला का बदला हुप्रा सौन्दये-बोध 
इन पंक्तियों में प्रभिव्यजित है : 
श्याम तन भर, बेंधा योवन 
नत नयन प्रिय कर्म रत-मन 
गुरु हथोडा हाथ 
करती बारबार प्रहार ! 


यह 'जुही को कली! के कवि की सोन्‍्दर्य-दृष्टि है। भर यही कही बाजार में एक गौर 
जीव दिखलाई पड़ा जिसमें मानव का अपमान मूतिमान घा-- 

बह प्राता 

दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर प्रातता 

पेट पीठ दोनों मिल कर है एक 

चल रहा लकुटिया देक 

मुट्ठी भर दाने को, मूल मिटेनने को, 

मुंह फटी पुरानी कोली को फेलाता ॥ 


पंत ने जिस मानव का चित्र खींचा वह यह घा-- 
कर जजंर ऋष ग्रस्त, स्वल्प पैतृक स्मृति भू-धन । 
निशिल दैन्य दुर्भाग्य दुरित दुख का जो कारण ॥ 
इस शोपित मनुष्य की पृष्ठमूमि में सामाजिक वर्ग-वेपम्य है। एक वर्ग है 
जिम्प्त यह मानव शोपित है | वर्ग-भेद आधिक भाषार पर है | पूजीपति शोषण का 
कारण है । प्रगतिशील कवि इन वर्गों के शोपक-शोषित सम्बन्ध की स्पप्ट करने के 
लिए वेषम्य के चित्र भद्धित करता है। इनमे क्रान्ति की प्रेरणा रहती है । इनमें 
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प्रकट यथार्थ क्रान्ति की सम्भावनाओ्रों से गर्भित रहता है -- 
शवानों को मिलता दूध वस्त्र, मूखे बालक गअकुलाते हैं । 
मा की हड्डी से चिपक ठिद्र, जाड़ों की रात विताते हैं । 
युवती की लज्जा बसन बेच, जव व्याज चुकाये जाते हैं। 
मालिक जब तेल फुलेलों पर, पानी-सा द्रव्य बहाते है । 
पापी महलों का अहड्भूर देता मुझको तब आमन्त्रण 7 
कृषि भविष्य वाणी करता है कि शोपक वर्य प्रव स्रधिक जीवित नहीं रह सकता-- 
जगनजीवन का दुरुपयोग है उनका जीवन | 
अब न प्रयोजन उनका प्रन्तिम हैं उनके क्षण ।2 
वर्तमान समाज के विनाश पर कवि का विश्वास जमता है-- 
हो यह समाज चिथड़े, चिथड़े शोपण पर जिसकी नीव पडी ॥९ 


श्रस्त मे क्रान्ति का स्वर जग पड़ता है। क्रान्ति के प्रतिरिक्त समाज के 
शोपण का प्रन्त किसी प्रकार से नही हो सकता । क्रान्ति का सदेश लाल झस से भी 
भाता है। पर जिस प्रकार की विचारधारा प्रगतिशील साहित्य में जागृत हो रही 
थी, उसमे भी स्वश्भाविक रूप से क्रान्ति की चिनगारी छिपी है। बच्चन ने क्रान्ति 
संदेश दिया-- 
उठ समय से मोरचा ले 
घूल घूसर वस्त्र मानव 
देह पर फवते नद्दी हैं 
देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रंगाले । 
दिनकर, प्रञ्चल, उदयशड्डूर भट्ट जैसे कवियों मे ऋन्ति का घोष उम्रतर 
होता गया है। इस प्रकार प्रगतिशील साहित्य की एक प्रवल घारा वन गई । उसमें 
प्रगति के सभी तत्व समाविष्ट हैं । पर पारिभाषिक रूप से ये कवि त मास बादी थे 
मोर न उस राजनैतिक सम्प्रदाय की मान्यताप्रों से इनका व्यक्तित्व भौर स्वतन्त्र 
प्रतिभा ही क्षुब्ध है । प्रगति भ्रपने शुद्ध रूप में इनको वाणी में प्रकट हुई है । द्दो 
सकता है कि प्रगतिवादी इस साहित्य-धारा को प्रगतिवादी मानने में हिचके । बंध 
रहस्यवाद, छायावाद, हालावाद जैसे काब्य-विधानों को छोड़कर कवियों का इधर 
मुड़ना एक स्वाभाविक विकास का सूचक है । भ्रगतिवादी काव्य या उसके दर्शन पर 
विचार करते समय इस धारा को छोड़ा नद्दी जा सकता 4 





. दिनकर नि 
2. पंत 
3. पभ्रयलत 
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इसी धारा के साथ एक यथार्थवादी काव्य-धारा का भी उल्लेख कर देना 
चाहिए जिसने समाज के जलते हुए यथार्थों की प्रतिष्ठा हिन्दी साहित्य मे की । यह 
मिथ्या दा्भनिकता, थोये भ्रौर निरपेक्ष ग्रादर्शवाद एवं पलाथनवाद की प्रतिक्रिया थी । 
इस घारा के कवियों ने प्रसन्‍्तोष, शोपण भौर निराशा के वे चित्र खीचे जिनसे जीवन 
का साहित्य में उपेक्षित भ्रद्ध सामने आया । यह धारा ऐतिहासिक गौरव और प्रतीत 
को स्वर-संस्कृति की चकाचोध में नही मूला । वर्तेमान की विद्गपताओ्नों को इस 
घारा ने स्पष्ट करना आरम्भ किया । कल्पना और स्वप्त के क्िलमिल आवरणों को 
इस कवि ने चीर दिया । निरपेक्ष सौन्दर्य भावना और कल्पित आात्मानन्द के स्थान पर 
ऋर झौर वीभत्स वस्तु-स्थिति भाने लगी । इस प्रकार नवीन सवेदनाओ्रों को इस धारा 
ने जगाया । शोपण के बजित्रो मे क्रान्ति और प्रतिहिसा सूचित होने लगी । विकृतियों 
की ओर यथ।र्थवादी कवि का विशेष ध्यान गया । शिव के स्थान पर श्रशिव रूपों 
की प्रतिष्ठा होने लगी । कुछ श्रच्छे स्कैच श्राए जिन्होंने एक नवीन काव्य रूप को भी 
जन्म दिया । इससे नवीन यथार्थ तो हमारे भाव बोध के विषय बने पर भौतिक 
वस्तुवाद का निरपेक्ष चित्रण कोई वहुत स्वस्थ लक्षण नही कहा जा सकता । मनोभाव 
से प्रलग करके वस्तुस्थिति का चित्रण साहित्यिकता से कुछ दूर पड़ जाता है । ये 
घिन्र प्रतों जैसा भातडू उत्पन्न करके रह जाते हैं । खैर, इसने भी प्रगतिवाद के लिए 
भूमिका तैयार की और बदले हुए दृष्टिकोण को प्रकट किया । 


परिस्थिति ने एक और करवट बदली | प्रथम महायुद्ध हुमा । उससे 
समस्त संसार थार्ताडूत हो गया । इस युद्ध के श्रन्द होते-होते झस की लाल क्रांति 
हुई। रूस की सफल लाल क्राति हुईं। इस क्राति के अनन्तर मार्क्सवादी दृष्टि से 
जो शासन-सत्ता स्थापित हुई वह एक अश्नूतपूर्व स्थिति थी। एक स्वया नवीन 
व्यवस्था संसार के सामने आई । ऊपर यथार्थवादी प्रृष्ठमूमि की चर्चा की जा चुकी 
है। उसकी पृष्ठभूमि मे माकसंवाद का प्रभाव भारत में भी बढ़ते लगा । वर्ग हीन 
समाज की स्थापना और प्रोलेतेरियत शासन व्यवस्था संसार भर की जनता को 
प्रेरित और स्वदित करने लगी । डारविन, कैन्‍्ट, हीगेल झौर भ्रन्य इसी प्रकार के 
विद्वानों की विचारधारा उभरने लगी । सूक्ष्म से गति यथार्थ की भोर होने लगी 
और प्रात्मा से भौतिक सत्ता की शोर । मात ने इन्द्रात्मक भौतिकवाद के प्राधार 
पर इतिहास की तवीन व्याख्या की । इस व्याब्या ने वर्य-संघर्प भौर उसके स्‍प्राथिक 
श्राघारों का क्रम-विकास स्पष्ट किया । एक ऐसी शासन-बव्यवस्था की कल्पना मास 
की दृष्दि में फूल उठी, जो शोषित वर्यों के द्वारा संचालित होगी । समस्त रूढ्या 
हे परम्पराएं रूढ़ भूमिसात्‌ होने लगी । यही दाश्ंनिक पृष्ठभूमि लेनित की क्राति के 
पीछे थी । 
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हमारे राष्ट्रीय जागरण के साय भी ये समस्याएं सम्बद्ध द्वोते लगीं। स्वयं 
कार्ग्र ्त में एक बर्य समाजवाद के नाम से संगठित होने लगा । यहू वर्ग राष्ट्रीय 
झाम्दोलन में भी सहपोग देवा रहा और एक वर्गेद्रीन समाज पर भी इस वर को दृष्टि 
जमी रही। पर राष्ट्र की जनता कांग्रेस घौर गांधी में पुर्णं विखात रखती थी। 
ग्रत समाजवादी विवारधारा सोमित हो रहू गईं। पर एक सदीत विवारघारा 
भारत मे प्रविष्द तो हुई ही । 

ब्रिटिश शासन में जहां व्यापार का केन्द्रीकरण हो रहा था, वहां उद्योग का 
भो केस्द्रीकरण हुआ्आ। । फलतः भारत में नो श्रमिक वर्ग झपते सच्चे प्थों में विक 
स्ित होने खगा । किसान प्रौर छोटा उपयोगी कलाकार यात्रिक उद्योग गौर उत्पादन 
के वृद्धिनकाल में माश्न मजदूर बत कर रह गया । उप्तका जीवन तिम्ततर होने लगा । 
यह श्रमिक वर्य जिन बड़े शहरों में पदणा बहु साम्यवादी विचारघार! के केर्द्र 
खुले । बढती हुई जनसंख्या के कारण मजदूरों की माय भी बढ़ने लगी : श्रम का 
मूल्य कम होने लगा । इससे अ्रसन्‍्तोप भी बढ मोर फलस्वरूप साम्यवादी विचार» 
धारा भी भ्रपने केन्द्रों पर सबल होने लगी । 

सक्षेप में इस विधारधारा का विश्लेषण यों कर सकते हैं : मास के दशशत 
के श्रनुसार जगत्‌ का भौतिक रूप ही सत्य है । पदार्थ जगतु की सत्ता का प्रतिरुप 
दी विचार है हीगेल ने विचार को सत्य भौर भीतिक जगतू को उसको प्रधविक्ृृत्ति के 
रूप में स्वीकार किया था | भोतिकवाद को द्वरद्ात्मक पद्धति से सिद्ध किया जाता 
है । भौतिकवाद चेतन के ऊपर जड़ तत्त्व की सत्ता मानता है । सृष्टि के दो मूल- 
मत और आत्पन्तिक विपय तत्व परम्पर इन्दरशोल हैं । एक तत्व घनात्मक 
([2०४४४७) होता है और दूसरा ऋणात्मक (7४८६8॥४०) ।॥ प्रथम विकासशील है 
झोर दूसरा हासशील या नाशवान | इन्ही के संघर्य में जीवन-विकास गौर जगतु« 
गति का रहस्य वर्तमान है । वस्तु के गतिशील रूप की ही सत्ता है ! वस्तु का प्रव- 
स्थान या थीसिस विरोधी तत्वों से संघर्य करता हुमा । प्रत्यवधान या एस्टीविसिय 
की स्थित को पहुँचना है । प्रस्तठः दोनों तत्तों में भात्तरिक सन्‍्तुलन स्थापित 
हो जाता है । इस समनन्‍्वयात्मक स्थिति को तिन्यिधिस या सम अवस्थान कहते हैं । 
इस स्थिति को भी शाश्वत नही कह सकते ॥ फ़िर विस्ेषी तत्वों का उदय हो जाता 
है भौर चक्र चलता रहता है । इस दर्शन के अनुसार परमाणु तक को सता भी 
स्थिर नहीं है : वह भी परिवर्तनशील है । इस प्रकार सृष्टि क्रम मे गविमय बनी 
रहती है । गति का मूल रहस्य इन्द्र है 

नित्य परिवर्तत भी निरुद्देश्य तद्ों है यही वस्तु-जगत्‌ के विकाप्त को 
कारण है । प्रारम्भ की स्थिति परिमाण-बृद्धि ही ग्रुणल्वृद्धि का कारण बनती है । 
प्रत्येक विकास पूर्वेवर्ती प्रवस्वा का उनच्नवन करता है । विकाध-क्म को सुरक्षित 
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प्रौर क्रमिक रखने के लिए क्राति भी ध्रावश्यक होती है। क्राति मृत या मरणशील 
तत्वों का विनाश करती है प्लोर विकासशील तत्वो की सत्ता के विस्तार के लिए 
स्थल तैयार करती है। फ्राति क द्वारा स्थापित नवीन वस्तु सत्ता परिमाण, गुण 
प्रौर स्वरूप सभी में प्रपनो पूर्वंवर्ती स्थिति से विचित्र श्रौर भिन्न होती है। विनाश 
ही नवीन सृष्टि की मूमिका प्रस्तुत करता है । समझौता एक श्रम है और प्रसम्भव 
भी है । इस प्रकार साम्यवादी प्रगति समस्वयात्मक नही, विरोधात्मक है । वेंघारिक 
उदारता का नही, इसमें ऐतिहासिक श्रनिवायंता का महत्व होता है । प्रेम और 
अ्रहिसा की अपेक्षा सामाजिक संघ और क्राति ही दिकास एवं प्रगति के मूल उपा- 
दान माने जाते हैं। इस प्रकार भौतिक इन्द्रवाद के प्रनुतार मनुष्य की प्रत्येक धारणा 
एक प्रन्तनिहित गति से प्रवाहित होकर विपरीत धारणा में परिणत हो जाती है 
भौर उभय घारणाए बाद में एक उच्चतर धारणा के भीतर समविन्त हो जाता हैं । 
इसी प्रकार का इन्द्र जगत को ग्रभिव्यक्ति में भी वर्तेमान हैं । यही इन्द्वत्व प्रकृति 
प्रोर इतिहास्त मे भी कार्य करने दाला है । द्वन्द्व का सारे विश्व पर प्रधिकार हैं। 
सम्पूर्ण उस जगत्‌ उसी से शासित हो रहा है । यह जड़ जगतू निरन्तर होने वाले 
विकासो का अटूट प्रवाह है । 

इस इन्द्वात्मक भोतिकवाद दर्शन के झाधार पर समाज के विकास और 
व्यक्ति के सम्बन्धो का विश्लेषण किया जाता है । यही ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
नाम से प्रसिद्ध है व्यक्ति और समाज दोनो के प्रस्तित्व की व्याख्या हुई ॥ इसके 
भनुसार व्यक्ति का झस्तित्व और व्यक्ति-चेतना पर झ्राधारित नही है ॥ वह तो सामा- 
जिक वस्तु है । समाज पर ही व्यक्ति की चेतना निर्मर है। व्यक्ति की रुचि, वृत्ति, 
प्रवृत्ति सब कुछ सामाजिक परिस्थियों से निर्धारित होती है। इस प्रकार बाह्य 
परिस्थितिया मानव-चेतना का नियन्त्रण करती हैं । परिवर्ततशील भौतिक परिस्थि- 
तिया समाज के स्वरूप का निर्धारण करती हैं। समाज के स्वरूप के अनुसार मानव- 
चेनता नियन्त्रित होती है | साहित्य, कला, दर्शन-सभी भौतिक वास्तविकता के 
पनिवाय परिणाम हैं। उनकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नही है । 

प्रतिक्षण परिवर्तत के कारण समाज का कोई स्वरूप सार्वकालिक स्थायी 
तत्त सत्य नही हो सकता | स्थायी मूल्यों की कल्पना म!मक है । समाज भोर 
व्यक्ति का सम्बन्ध भी सदा एक सा नहीं रहता । समाज औौर व्यक्ति की गति के केन्द्र 
मे भ्र्थ है। प्रथध॑-ब्यवस्था का प्राघार ही दर्शन, साहित्य, राजनीति को स्वरूप 
प्रदान करता है। प्रथ॑-व्यवस्था, उत्पादन के स्रोत भौर उपा्जेन पद्धति भी सदा 
बदलदे रहते हैं । 

इस दर्शन को समाज-सापेक्ष व्यावहारिकता भी है | पूजीपति झपनी पु'जी से 
सम्बद्ध हो जाता है । पू'जी की रक्षा तथा भपनी सत्ता को सुरक्षा के लिए वह कुछ 
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जाल रचता है | वह परलोक की भावना प्रौर प्रारब्ध की शरण लेता है । पू'जीपति 
प्रारूब्ध के आधार पर अपनी स्थिति को निर्दोष धोषित करता है | ईश्वर की 
कल्पना का मूल भी इसो प्रकार की पू जीवादी मनोवृत्ति मे है। पू जीवाद सम्पत्ति के 
दोपपूर्णें बितरण ग्रौर विभाजन का परिणाम है। सम्पत्ति का विभाजन व्यक्ति पर 
नहीं, उसकी सामाजिक उपयोगिता गौर ग्रावश्यकता पर ब्राधारित होना चाहिए । 
सम्पत्ति पर व्यक्ति का नहीं समाज का नियस्रण होना चाहिए वयोकि व्यक्ति का 
नियन्त्रण पूजीवाद की जन्म देता है । पूजीवाद एक श्रमकि वर्ग को भी जन्म देवा 
है । पू जीपति इस बर्ग की आन्‍्तरिक कौशल और शारीरिक शक्ति का शोषण करता 
है । भ्रभिक पू जीवाद के द्वारा दिए गए भूठे प्रलोभनों में फंस कर झपने स्वास्थ्य, 
पञ्न झौर जीवत-स्तर को खो बेठता है । जनसंख्या की वृद्धि श्रम का प्वमूल्यन 
करयी है। श्रमिक निम्न से निम्नस्वर होता जाता है भौर बतुदिक भ्रसस्तोप प्रौर 
काति की लपटें । इस प्रकार वर्म-संघर्ष जटिल से जटिलतर होता जाता है प्रौर 
ग्राहत श्रौर उत्पीड़ित श्रमिक क्रांति की शरण में जाता है--भाग और रक्त 
साहित्य भी इस दर्शन और विचारधारा से प्रभावित होने लगा । योदप में 
यह प्रभाव पहले इटली में दिखलाई पड़ता है । मारिनेत्ति भर उसके प्रठुयायियों में 
प्रगतियादी सिद्धान्त पनप्ते गएं। पीछे शाखाएं भो हुई। घन्द के वन्‍्धन ध्रौर 
व्याकरण का उल्लंघत भी विश्चिन्त होकर किया जाता था। 'फार्मेलिग्म' की 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यथार्थवाद की स्थापना हुई + फ्रास में फार्मेलिज्म की प्रति 
क्रिया 'नेचुरलिज्म” के रूप मे हुई । लाल क्रांति के पूर्व के साहित्यकार स्वेच्ची 
और स्वतन्त्रता से भ्पने कम में निरत थे | क्रांति के बाद राजनैतिक उद्देश्य के 
लिए साहित्य माध्यम बसे गया । इसका कार्य मावसंवादी विचारधारा का पोषण 
प्रौर प्रचार हो गया । 2930 का लगभग प्रग्रेजों साहित्य भी इस विचारधारा से 
प्रभावित हुआ । उब्ल्यू, एच. भ्राडेन, सेसिल, ढेलेविस प्रादि ने दलित वर्ग के जीवन" 
तथ्यों का प्राकतन किया । 
भारतीय साहित्य-चिन्तन भी साम्यवादी प्रभाव से मुक्त न रह सका । प्रगति 
शील लेखक संघ स्थापित हुप्रा । प्रेमपन्द की आतिम साधना की यति योदान 
और 'मजुल सूत्र में बदली । इनमे सममौते, या ग्रादर्भवादी समस्वय की छाया छूट 
गई । निरस्तर संधर्प की भावना इनमे विद्यमान है । इस अ्रकार प्रगंतिवादी प्रास्दीलठ 
साहित्य के क्षेत्र मे प्रारम्भ हुम्मा । एक झोर तो इसने योये प्रादर्शवादी इतिव्‌ त्तों तथा 
दिवेदी मुगीन निरपेक्ष नैतिकता का विरोध किया, फँशनेरूमानी प्रवृत्तियों के प्रति प्रति- 
किया की । इस विदार्धारा के प्रभावों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सऊता है 
4, किस्तान, मजदूर भौर सर्वहारा वर्ये की गतिविधि, उसकी समस्‍याएँ भौद 
जीवन के यवायें साद्वित्य की विपय-वर्तु की मोजवा करने लगे । 
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2. वैज्ञानिक आस्था और बौद्धिक चेतना को साहित्य-साधना से सम्बन्ध 
क्रिया गया । साम्रस्तवादी म'न-मूल्य घराशायों हुए । 

3 ममुष्य को धर्म, संसक्षार, जाति, नस्ल सभी के तत्वों से निकाल कर सिर्फ 
मनुष्य के रूप में स्वीकार किया गया । 

4. धर्म, परलोक, ईश्वर और प्रन्य इसी प्रकार की संस्थाग्रों की श्रतिवाय॑ 
बिदाई दो मई ; विज्ञान के प्राधार को स्वीकृत किया गया । 

5. रुप-गठन पग्रौर शैली-शिल्प मे भी एक परिवर्तन लाया गया : सब कुछ 
प्रशास्प्रीय, सहूज और लोक जीवन के समीप प्राने लगा । 

5. प्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोष का बिकाश हुआा । 

“ 7. विद्रोह, क्रान्ति और विनाश के स्वर प्रबल हो गये । उद्देश्य था सवेहारा 
वर्ग को प्रपनी शक्ति से प्रवगत कराना, उसे नव जीवन-चेतना देता झौर प्रन्ततः 
उसकी सत्ता की प्रतिष्ठा करना । 

इन प्रभावों की सपनता ने एक साहित्यिक मंच की स्थापता की । प्रेमचस्द 

मे इस विचारधारा को प्रश्नय दिया । सन्‌ 936 मे प्रगतिशील लेखक संघ के सभा- 
पति के डूब में उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें प्रगतिवाद के भावी रूप की व्यज्जना 
होती है। साहित्य के उपयोगिताबादी पक्ष पर भी इस भग्यण में बल दिया गया | 
कालाकांकर से प्रकाशित 'रूपाभ! [सम्पा. पन्‍्त एवं नरेन्द्र ] मे प्रगतिशील साहित्य के 
सम्बन्ध में अनेकानेक विचार प्रस्तुत किये गए । 94 में हंस” का प्रकाशन हुमा । 
इसने इस प्रान्दोलन की पुष्टि की श्रोर विचार-घारा का दृढ़ता से प्रचार किया। पंत 
जैसे सौर्दर्य भ्रौर कल्पना जीवी कवि प्रगति के क्षेत्र मे उदरते दिखलाई पड़े । “युग- 
वाणी में पंत जी ते माक्स का गुणमात किया-- 

धन्य माक्से घिर तमाच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर। 

तुम त्रिनेत्र के ज्ञान-चक्षु से प्रकट हुए प्रतयद्धूर ॥ 
प्रोर नरेन्द्र ज्से ने कहा--- 

लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की 

यहां राज है पंचायत का, वहां नहीं है बेकारी ॥ 

लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इन्सानों का । 

दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का। 
पधामन्तवादी शोपण का विरोध करने वाले या पूजीयाद के प्रति विद्ठीह करने 
पाले साम्यवाद का कृपि-प्रधान देशों के लिए क्या महत्व है, यह म्रधिक स्पष्ट गही 


था। चौत ऋष्ति से इस प्रान्दोलन की उपयोगिता कृपि-प्रघात देशों के लिए भी 
स्पप्ट हो गई । 
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साम्यवादी साहित्य-शास्त्र पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए इस विचार- 
घारा मे 'कला कला के लिए! का कोई स्थान नही है । कला जीवन की ही उपज है: 
उसका उद्देश्य उसी क्रे साथ सलग्त है । यही साहित्य का उद्दे श्यवाद है । एक प्रकार 
से विशुद्ध कलावाद के प्रति प्रमतिवाद ने एक प्रतिक्रिया की । विशुद्ध कलावादियों के 
पनुसार रूपगत सौन्दर्य (85309 ० 070) के प्रत्तिरिक्त कला का भ्न्‍्य कोई 
लक्ष्य नही है । इस मत का मुलाघार दाशं निक प्रादर्शवाद या कान्‍्द के सौन्दर्य दर्शन 
में है। काल्ट के प्रनुसार सोन्दर्यानुभूति के मूल में वह पक्षपात शून्य प्रानन्‍्द है जो 
विशुद्ध रूप मे पाया जाता है । गोतिए ने इस मत को पुध्ट किया था। गोतिए ने एक 
बार कहा था : “मुझ्के यदि केवल रेफेल (]२89॥9०)) का एक चित्र प्रथवां कोई 
तश्न सुन्दरी देखने को मिल जाय तो एक फ्रासीती ग्रौर नागरिक के छूप में मैं मेरे जो 
अधिकार हैं, उन्हें भी में प्रानन्‍्द के साथ छोड़ सकता हु ।” इस प्रकार की तरल 
विचार सरणियों का प्रगतिवाद मे सशक्त विरोध किया । इस प्रकार साहित्यिक 
उद्द श्यवाद में प्रमतिवाद का दृढ़ विश्वास है । 
साहित्य का भ्राधार मानव-जीवन है । जीवन प्रजन्र है। भ्तः साहित्य के उप- 
करण कभी समाप्त नहीं हो सकते । जीवन साहित्य के लिए नही है भौर न साहित्य 
साहित्य के लिए है : वह तो जीवन के लिए है | जीवन स्थिर नही, गतिशील है । 
इस गतिशीलता के कारण जीवन नए रूप ग्रहण करता है; पुराने युग की कब्र बनती 
है : नव जीवन का जन्मोत्सद मनाया जाता है । साहित्य भी युग प्रौर जीवन के रूप- 
विकास के साथ नवीन रूप घारण करता चलता है । साहित्य जीवन का मात्र दर्पण 
नही स्वयं जीवन ही है । 
साहित्य के लिए प्रयतिशीलता कोई नई वस्तु नही है : जीवन के पूर्व रूपों से 
बेंधे साहित्य की दृष्टि से नया साहित्य प्रगतिशील होता ही है । परम्परा को नया 
बनाना साहित्य का धर्म है। प्रगति श्लौर नवीनता में कोई मोलिक प्रन्तर नहीं है | 
जब नवीनता नवीनता के लिए हो जाती है, तो साहित्य भ्रपने नाश की योजना करता 
है। नवीनता मज़लोन्मुख होनी चाहिए । पुराने उपादानो को भी साहित्यकार की 
प्रतिभा का जादू नया बना सकता है। प्रयुक्त उपादानो का इतना महत्व नहीं 
जितभा उस दृष्टि का जिससे कलाकार उनकी नवीन सुयोजना करता है 
प्रगमतिवादी साहित्य किसी शाश्वत जीवन-सत्य मे विश्वास करके नही चलता । 
इसीलिए वह किसी स्थायित्व में भी धास्था नही रखता। साहित्य साध्य नहीं, साधन 
है । वह मानवीय मूल्यों पौर वर्तमान सामाजिक सम्बन्धो में एक झामूल परिवर्तंव 
लाना चाहता है। यह परिवर्तन भी एक ऋमिक विकास के द्वारा नही होता, यह एक 
सौद्देश्य सामाजिक प्रोर सास्क्ृतिक ऋगन्ति के द्वारा लाया जाता है। यह श्र॑थी सघप् 
“ कर्मघारा के अनुसार ध्ित की जाती है । इसके मूल मे वर्तमान भ्रवस्था के प्रति 


विकास के चरण :: 9 


एक प्रश्नस्तोष रहता है। प्रसस्तोप उस्ते समभोते की प्रेरणा नहीं देता : निरन्तर 
प्रान्ति का सइल्‍्प प्रदान करता है । साहित्य इस प्रमन्‍्तोप ौर क्रान्ति को उप्र स्वर 
झोर दृढ़ सकल्प प्रदान करता है | साहिस्य का कार्य है कि प्रसल्तोष को व्यक्ति स्तर से 
निकाल कर सामाजिक स्तर पर स्थापित करे और विद्रीही प्रानदोलनो के लिए भाव- 
मूमप्रि प्रह्तुतत करे । इस प्रकार क्रास्ति की छोटी-छोटी चितगारियों क्रो एक सामूहिक 
जन-ज्वाला का हूप साहित्यकार देता है वही साहित्य प्रगतिवादों कहा जा सकता है । 

प्रगतिवाद का सक्ष्य सामाजिक यथार्थ के उग्र चित्रण से परिवर्तत की 
शक्तियों को बल देता है । इस साहित्य-दर्गत के प्रनुस्तार रस का स्वरूप भी भिन्न 
होता है, । “रस! यहां वेयक्तिक नही, सामूहिक है। इसका उस रस में विश्वांस नही 
जो निष्क्रिय हो : ध्वाजित जीवन-प्रनुभुति के ग्राधार से परे हो : जो निवृत्ति की 
ग्रवसाद पूर्ण मन: स्थिति पैदा करें। प्रयतियाद उस रस का पक्षपाती है जो एक 
सजीव प्रोर सशक्त सामाजिक झनुनूति प्रौर जीवन के भाववोध पर आधारित होता 
है। वह एक विरादू विश्ववोध का ही पर्याय है । “प्रगतिवादी साहित्य मे रस की 
परदुभावना, रप्तानुनूति का उद्रेक, उस जीवन-स्थल पर होता है जहां मानव 
केवव जोौने के लिए जीवित नहीं रहता, वरन्‌ वह प्रपने श्रनुभवों को 
चुनचुन कर उनका विश्लेषण करता है श्रौर इस विश्लेषण के फलस्वरूप प्रपने 
भविष्य के धनु भवों को प्रधिक सुखद बनाने की बैप्टा करता है। यहां सुखद शब्द 
का प्रयोग उसके व्यापक प्र्थ में किया जा रहा है ।! 

रस की योजना की प्राघारमूप्ति बौद्धिक ही होगी । बोद्धिकता भावुकता 
को संयमित करती हुई उप्ते सावंभोमिकता प्रदान करती है। पर बीद्धिकता का 
मात्र प्रदर्शश या नकल घातक भी होती है । जीवन की व्याख्या स्वच्छ बोद्धिकता 
ही कर सकती है । मनुभूतियों का वौद्धिकीकरण कोरी भावुकता को समाप्त कर 
दैत़ा है , विज्ञान ने जीवन की व्याख्या की एक पद्धति दी है। साहित्य मे भी जीवन 
की बौद्धिक व्याख्या प्रनुमृतियों के सहारे प्रविष्ट होती है । कोरी भावुकता से जो 
विक्वृतिया उत्पन्न होती हैं, बुद्धिवाद उनका प्रिष्कार करदेताहै। 

प्रयतिवाद का यथार्थ से मठबन्धन है । इसमें सम्देह तहीं कि कभो-कभी 
यथार्थ के नाम पर अश्लील, कुत्सित ओर कुरुचि पूर्ण चित्रण होता है। इस प्रकार 
के चित्रषों में साहित्यिकता नहीं रहती । अ्रगतिवाद में यथार्थ एक गतिशील शक्ति 

। यथा, प्रगति की दृष्टि से साध्य नहीं, साधन है । यथार्थ का चित्रण सामाजिक 
भनुमृतियों को तोब्रता,भरदान करता है । समस्या को नुकीला भी यथार्थ ही बनाता 
है। यथाय॑ के चित्रण के पीछे स्वस्थ जीवन-विश्लेषण का क्रम रहना चाहिए । यथार्थ 
77००७०-++->++« 
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का चित्रण सकेतपूर्ण होना चाहिए। हमें उन सामाजिक विद्ुपों के कारणों की खोज 
भौर उन्हें मिा देने की सक्रिय प्रेरणा मित्रनी चाहिए | यथार्थ चित्रण को उच्छ- 
डुलता श्र उद्देश्यहीनता का समर्यत बड़े से बड़ा प्रयतिवादी भी नहीं कर सकता । 
यथार्थ का लक्ष्य है समाज के परिवेश में व्यक्ति की स्थिति, उसकी समस्याप्रों भौर 
उसको ऋतिन-क्रियाप्नो को स्पष्ठ करना । यथार्थ के चित्रण के लिए उन परिस्थितियों 
को लेना चाहिए जिनमें मनुष्य की मघपंशील प्रवृत्ति को जाग्रत करने की शक्ति है 
साहित्य शून्य में उत्पन्न नहीं होता । वह परिस्थितियों को देन है । म कर्म 
के श्रनुसार साहित्य का समाज भी श्रर्थ-व्यवस्था एवं उत्पादन के तरीकों से हो 
नियमन होता है। रचनाकार भी किसी-न-किसी सामाजिक वर्ग से सम्बन्धित 
होता है । वह अपने वर्ग की प्रकृति श्र चेतना से विछिन्ष नहीं हो सकता । प्रपने 
बर्ग की मनोवृत्ति की श्रभिव्यक्ति रचनाकार झ्पनी कृति में करता है। ग्रतः उसे 
पूर्ण निरपेक्ष मानना या निर्वेकक्तीकरण की चेप्टा करना प्रगतिवादी की दृष्टि में 
एक भ्रम है | इस वर्ग के माध्यम से समाज की भर्थ-व्यवस्था साहित्य का नियम 
करती है। माक्स-साहित्य की समाज निरपेक्ष सत्ता को लेकर नही चलता । 
श्रेष्ठ साहिप्य समसामायिक सामाजिक जीवन के प्रति प्रबुद्ध प्रौर जागहक 
रहता है । यथार्थ के चित्रण के द्वारा वह कभी तो परम्परा का विरोध करता है 
श्रौर कभी प्रगतिमय क्राति का समर्थन । साहित्य के ऐसे कोई प्रान्तरिक गुण नहीं 
होते जिनके कारण साहित्य को श्रेष्ठ कह दिया जाय । वहूं कवि के प्रगतिशील 
दृष्टिकोण के कारण ही श्रेप्ठ कहला सकता है। अपने प्रयोजन झोर उद्देश्य की 
श्रेप्ठता ही माध्यम को श्रेष्ठ बना सकती है । सक्षेप में इसको उपयोगिता कहां 
जा सकता है । 
कुछ झालोचक प्रगतिवाद मान्य मानवतावाद को श्रघुरा मानते हैं। कारण 
यह है कि प्रयतिवाद एक वर्य के प्रति अपने दायित्व को मानता है । सम्पूर्ण मानव 
वर्गे-भावना के कारण उसकी दृष्टि से भोकल हो जाता है । पूजीवादी या सामन्त- 
वादी वर्ग की यथार्थत्राएँ इस कवि को झ्राकर्पित नहीं करती । अतः वर्गों के परस्पर 
वर्ग से सम्बद्ध सम्बन्धों का भी उद्घाटन नहीं हो पाता । उसके भीतर एक 
पूर्वाप्रह प्रदल होता है । 
संक्षेप में यही प्रयतिवादी साहित्य-दर्शन की रूपरेखा है ! 
पर वाद! इस धारा के सारतत्त्व को चर गया। ग्रन्त में भारतीय प्रगति- 
बाद एक राजनैतिक सम्प्रदाय का प्रचार-यंत्र बन कर रह गया । प्रपती वस्तुपरकता में 
यह दलगंत दलदल में फस् गया । बहिजंगत्‌ के भ्रतिवादी रूप ने व्यक्ति के भ्रन्वजंग्त्‌ 
को इतना क्षुब्ध कर दिया कि प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक हो गया | व्यक्ति-स्वातन्थ्य 
भर व्यक्तिनिष्ठा प्रवल होने लगी । “बच्चन”, 'भंचल' जैसे प्रगतिशील कवियों में से 
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इृडिवादी प्रगतिवादी सम्प्रदाय का विश्वास उठ गया । वैसे प्रगतिवादी की कुछ 
ऐनिहापिद्न देनें तो हैं : इसने आ्रादर्य मानववाद या महामानववाद को रोका । छाया- 
वादियों की वायवी, वेयक्तिक और रहस्यमयी सौन्‍्दर्य-कल्पनाओं और भावों की 
तरलताग्रों के प्रति एक सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की । प्रगतिवाद ने बौद्धिक तत्त्व 
को दृढ़ता के साथ पकड़ कर प्राग्रे की भूमिका प्रस्तुत की | विपय-वस्तु और शिल्प 
एक लाक्षणिक स्वर्णजाल से निकलकर, यथार्थ घरानल पर श्राए। यह सब प्रगति" 
वादी प्रान्दोलन ने किया । डा रामविलास छर्माने प्रगतिशील लेखक संघ की व्याख्या 
भी इस रूप में की है कि वह देश-विरोधी न लगे भौर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि में रास्ट्रीयता 
पुलमिल न जाय। उन्होंने कहा : "'प्रगतिशील, साहित्य राष्ट्रीय स्वाधीनता, शान्ति 
भौर जनंत के लिए संघर्ष का साहित्य है ॥... प्रगतिशील साहित्य देश से साम्राज्यवाद, 
सामन्तवाद की संस्कृति को निकालने के लिए संघर्ष करता है ....प्रगतिशील 
साहित्य विभिन्न भाषावादी इलाकों की जनता में एकता कायम करता है । भौर उनकी 
प्रपससी मित्रता भौर भाईचारे को दृढ़ करता है ।....प्रगतिशील साहित्य “विज्ञान से 
प्रेम! प्रोर 'कला जनना के लिए! इन दो सिद्धान्तों को मिला कर चलता है । 
«प्रगतिशील साहित्य जनता की सेवा करने वाले तमाम साम्राज्य-विरोधी प्लौर 
प्रामस्तविरोधी लेखकों की एकता को दृढ़ करने से विकसित होता है।”इन घोषणाप्रों 
की लकीरें वड़ी स्वच्छ है। पर जितनी स्वच्छ ऊपर से है, उतवी भीतर से नही । 
ने बाने घुन कहा था कि पेड़ गिर गया । सम्भवतः “वाद से द्योतित सम्प्रदाय-निष्ठा 
ही इसके पतन का कारण बन गई । धीरे-धीरे इससे सम्बद्ध कवि किनारा करने 
सगे बाह्यारोपित मतवाद इसके जीवन स्रोतों को सुखाने लगा। इसका विकास 
पोरे-धीरे एकाड्ी हो गया : संकीर्णताओों से जर्जर दिशा कि शोर इस विकास-क्रम 
$े मुख था। इसने मानवीय मुल्यो की <पेक्षा करके वर्यीय मूल्यों मे प्रास्था को 
देह करना चाहा । नियन्त्रण इतना कड़ा होता गया कि सन्‌ 942 झौर 50 के वीच 
प्रगतिशील लेखक स्वय अपने द्वाय भ्रयुक्त शब्दों के प्रति सदिग्ध हो गया : उसका 
प्रात्मविश्वास जजर हो गया । एक शब्द का प्रयोग करके प्रगतिवादी सोचता था 
कि कही वह एक निश्चित फ्रेम से बाहर तो नहीं रेग रहा। नियन्त्रण की इस 
जटिलता में समस्त प्रभिव्यक्ति-विधान जड और झाडम्बरपूर्ण हो गया । 

'ग्राम्या/ और 'युगवाणी' का परिवतित कलाकार ग्ररविन्द के दर्शन की 
परण में फिर से चला गया। '“वच्चन! ने भी रूप बदला....स्वच्छन्द गीतों भौर 
पौकधूवियों मे जैसे इस हताहत को उम्मुक्ति मिली हो । कुछ प्रगतिवादी राष्ट्रीयता 
की प्रोर भुक गये-- चीन के आक्रमण ने वातावरण बदल दिया। मुख्य प्रगतिवादी 
कवि 'तार संप्तक' के कि बन गए | वे जिस लौह नियन्त्रण झौर प्रनुशासत से 
ऊँच गए थे, उसकी निष्कृति 'दार सप्तक' के वातावरण में मिली । 'तार सतप्क 
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की भूमिका के ये शब्द वातावरण की उमन्मुक्ता को स्पष्ट करते हैः“तार सप्तक में सात 
कवि संग्रद्दीत हैं । सातों एक दूसरे से परिचित हैं--विना उसके इस ढज् का सहयोग 
कंसे होता ? किन्तु इससे यह परिणाम न निकाला जाये कि वे कविता के किसी एक 
स्कूल के कवि हैं, या कि साहित्य-जगत्‌ के किसी मुट्ट अथवा दल के सदस्य या 
समर्थक नहीं हैं--उनमे मतंक्य नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर “नकी राय 
भ्रलग-पलग है ...काब्यवस्तु और शैली के छन्द भौर तुक के, कवि के दायित्वों के, 
प्रत्येक विषय में उनका प्रापस में मतभेद है ।” इससे वातावरण की मुक्तता स्पष्ट 
प्रकट हो रही है । इस वातावरण की श्रोर स्वतन्त्र चेता प्रगतिशील कवि मुड गए । 
समाज से प्राहत व्यक्ति की निप्ठा श्रौर उसका सोन्दर्य इसे प्राकपित करने लगा। 
इस प्रकार प्रगतिशील कवियों का दल बिखर गया । गराधीवाद क्री विजय ने भी 
इनको तितर-बितर कर दिया : घीन के भ्राक्रमएण ने धन्तिम धक्का दिया। 

प्रगतिशोल कवि नवीन 'प्रयोगों' मे लगा। प्रयोग का विरोध भश्रगतिबादी 
झालोचक ने किया : पर उसकी पीठ पर चढ कर प्रयोगवाद झ्रा ही गया । 


3. म्ूल्यांकन के प्रतिमान 


3.9 पडढिचिम में 


झाधुनिक युग का आरम्भ सर फिलिप सिडनी से माना जा सकता है। इन्होने 
काव्य को कई ग्राक्षेपों से बचाने की चेप्टा की । कविता के विपय में यह विचार 
चल पड़ा था कि कविता से ग्रनाचार और श्रनैतिकता का विस्तार हीता है । कथित 
सुधारवादियों के इस आ्राक्षेप का उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया । प्लेटो के प्राक्षेप के 
सम्बन्ध में इन्होने कहा कि उनका झझाक्षेप केवल अनैतिक साहित्य पर है। साथ ही 
उन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता की भी स्थापना की जिससे मनुष्य सम्य और 
सुर्॑स्क्ृत बनता है । यह 6वी शी की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधि लेखक है । 
. _ सत्रहवीं शी में डाइडन का व्यक्तित्व सबसे ग्राकपंक है। उन्होने साहित्य के 
सत्र में कई सिद्धान्द स्थापित किए | कुछ सिद्धान्त इस प्रकार है : कवि का कार्य 
जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में ही चित्रित करना है । उसका लक्ष्य आनन्द 
अंदान करना होना चाहिए, शिक्षा देना नहीं । कवि-कर्मे में कल्पना का महंत्व भी 
इन्होने प्रांका । परन्तु प्रसस्तू के संकलन-त्रय के निर्वाह को प्रावश्यक नही माना । 
इस प्रकार दाइडत ने भ्रनेक पुरानी मान्यताओं को प्रमान्य ठहराया और काव्य के 
सम्बन्ध में स्वस्थ सिद्धान्तों की घोषणा की । 

प्रठारहवी शी में पोप, जान्सन, लेसिंग, शिलर झौर गेटे जैसे विवारक हुए। 
पीप ने पुराने सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण असहिष्णुता वो व्यक्त नहीं की, फिर भी झपना 
नवीन दृष्टिकोण उन्होंने स्थावित किया । कविता में सौन्दर्य के सम्बन्ध में उन्होंने 
तिल : "प्रकृति की भांति कविता में मी जो हमारे मत को प्रभावित करती है, 

पृथक्‌-पृथक्‌ अज्ध-प्रत्यज्ञों की सुडोलता नहीं होती, हम एक झ्रांख पयवा भ्रधर 

को सौंदर्य की संज्ञा नहीं देते--सौदर्य उच सब की सम्मिलित शर्क्ति एवं निष्पन्न परि- 
७४००++--- 
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करता होता है। “बस्तुत मैं तो उन्हीं दिपयो के चश्रन का परामर्श दूंगा जिस पर 
पहले कार्य हो चुका हो ।*“हमःरे प्रधिकाश युवा लेखकों में इसके सिवाय कोई दोष 
नहीं कि उनका प्रात्मतत्व महत्वपूर्ण नही दोता ॥/ 7 
शिलर ने सौदयं-सिद्धान्तो के झाधार पर काव्यन्कृता को व्यास्यथा को। 
इस युग के प्रन्य लेखकों की भाति इन्होने भी प्राचीन और सवीन पर तुल॒मात्मरू 
दृष्टि से विचार किया | उन्होने दोनों णुगों को परस्यितियों की तुलना करते हुए 
लिखा है : “प्राचीन यूनानियो की बात सर्वथा भिन्न थी। उनके समय में सम्यता का 
ह्वास नही हुग्रा था, न वह झतिवादिता की ऐसी सीमा तक पहुंची थी कि प्रकृति 
से सम्बन्ध विच्छेद प्रावश्यक हो जाता । उनके सामाजिक जीवन का सम्पूर्ण ढाचा 
किसी कत्रिम प्रवधारणा में विधान्ति न प्राकर भावनाप्रों में या कला-कृति में 
विश्वान्ति पाता था । श्रत: यदि यदि वे मनुष्य से बाहर प्रकृति को देखते थे तो 
उनके लिए प्राश्चर्यान्दित होने का कोई कारण न होता था श्रौर न उन्हें किसी 
ऐसे भाध्यम की प्रावश्यकता का अनुभव होता था जिसके द्वारा वे प्रकृति का पुनः 
अ्म्वेषण कर सके ।*लेकिन हम अपने झ्ाप में सामज्जस्य नहीं रख पाते-हमने 
मानवता के जो भी प्रनुभव किये हैं, उनसे हम असम्तुष्ट है । अ्रत. हम उससे दूर 
भागने के भतिरिकत कोई रुचि उसके प्रति नही रख पाते - हम तो उत्त झ्पछप 
प्राकार को श्रपनी दृष्टि से दूर ही रखना चाहते हैं ।”! इस प्रकार जमंन विचारकों 
ने साहित्य की व्यावहारिक समस्याओ्रों पर परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया । 
9वी शी से पाश्चात्य श्रालोचना के क्षेत्र मे बौद्धिकता का विशेष रूप से 
झरावागमत हुमप्रा । मानव के व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक ग्रस्तित्व और सम्बन्धों पर नया 
विश्लेपए प्रारम्भ हुमा । साहित्य में विधिध वादों का प्रवर्तते 9वी और 20वी 
शी में मिलता है | इन वादों पर सक्षेप मे विचार किया जा सकता है । 9वी 
शंती मे स्वच्छन्द्तावाद का बोलवाला रहा ॥ बीसवी शत्ती में कलाबाद, प्रभिव्यञजना 
बाद, प्रतीकवाद, बिम्बवाद, मनोविश्लेषणवाद प्रमतिवाद, भ्रादि का जन्म हुप्रा ॥ 
इन वादों ने साहित्य की विभिन्न समस्याझ्रों पर भी विचार किया । फजत: अनेक 
आस्तियों ने भी जन्म लिया झ्ौर समीक्षा के क्षेत्र में एक सीमा तक प्रराजकता 
£ 'रीआ गई। इस काल मे मूल्यों की संक्रान्ति तो मिलती है, पर उनको पूर्ण 
ग भ्रभाव है | इस शताब्दियों के कुछ प्रमुख बाद संक्षेप में निम्न प्रकार है : 


»५ : स्वैरवाद : 
एश्षअंण) रोमाटिसिज्म शब्द के लिए हिन्दी मे स्वच्छन्दता- 
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णाम की संन्ना है ।”! योप के अनुसार काव्यातन्द का प्राघार भाव-व्यञ्जना ही है । 
“-० ऐसी कविताओं पर जिनमे न ज्वार झाता है, न भण्टा; जो शुद्ध होते हुए भी 
भाव-विहीन हैं : जो एक ही रीति से मन्द-मन्द प्रवाहित होती हैँ; णो दोपों में 
वचती हुई एक ही बंधी-बंधाई गति प्रपनाये रहती है--हम उन पर दोप भल्रे ने 
लगायें, परन्तु (उससे ऊब कर ) सो ठो सकते हैं ।”श सहजता की बात कहते हुए 
भी पोष ने काव्याम्शास का समर्थन किया । पोप की दृष्टि कुल मिलाकर समन्वयवादी 
कही जा सकती है। 

डा. जानसन का व्यक्तित्व बडा सशक्त था। उन्होंने प्राचीन सिद्धास्तों की नई 
तक सम्मत व्याख्या की । उनके अनुसार साहित्य में जब तामान्य मानव-स्वभाव का 
उद्घाटन होता है तो दर्शक पाठक उसके सप्य तादात्म्य का झनु मव करते है।? उन्होने 
काव्य के उद्दे श्य मे श्रामन्‍्द झौर शिक्षा दोनों को रखा । प्राघीन और नतवोन में भी 
उन्होने समन्वय किया । उनके मत का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है + 
“लेखक का प्रथम प्रयास प्रकृति और परम्परा मे भेद करना होना घाहिए--प्र्षाव 
जिप्की प्रतिध्ठा उपयुक्त होने के नाते हुई है प्रौर जो अ्रतिष्ठित हो जाने के कारय ही 
उपयुक्त है। इन दोनों का भेद उसे हृदयज्भम कर लेना चाहिए जिससे वह नवीनता 
लाने की लाभ्षसा में अ्रनिवार्य सिद्धान्तों का प्रतिकमण न करे झौर न ऐसे नियमों 
को--जिनके प्रवर्तन का अधिकार किसी साहित्यिक तानाशाह को न था--तोडवे के 
प्रनावश्यक डर के मारे अपनी दृष्टि की परिधि में झ्राये हुए सौदर्य का समावेश करने 
से विमुख हो ।/4 साथ ही जॉनसन ने त्रासदी-कामदी के सम्बन्ध मे प्रचलित मती 
का भी खण्डन किया ॥ 

लेसिंग, गेटे, शिलर भ्रादि जमेंम झआालोचक सर्जक भी थे। लेधपिंग ने कला 
को प्रेषणीयदा पर गम्भीर विच्ञार प्रस्तुत किये । गेटे ने काव्य के विभिन्न पक्षों पर 
विचार किया और काव्य-रूपों का वर्गीकरण किया । ग्रेटे ने क्लासिकल साहित्य का 
समर्थन किया । उसे उन्होंने स्वस्थ और झ्ानन्ददायी माना । उनकी दृष्टि मे रोमां- 
दिक्क काव्य रूण, दुरबल प्रौर विकृत है । उनके अनुसार परम्परागत या ऐतिहासिक 
विषय वस्तु ही प्रधिक उपयुक्त होती है । कल्वित सामग्री उतनी उपयुक्त नही रहती। 
“उपलब्ध सामग्री के झरधार पर सारा कार्य सहज ही और भच्छे ढज्ध से निष्पक्ष 
हो जाता है। तथ्य प्रौर चरित्र उपलब्ध हों तो कवि को केवल उनमें प्राण-सचार 


- पाशचात्प काव्य-शास्त्र की परम्परा, पृ. 702 
बह्दी ! 
» शिवदान सिंह चौहान, भालोचना के सिद्धान्त पृ. 00 
- पाश्चात्य काब्य-शास्त्र की परम्परा, पु 8 
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करना होता है। ““वस्तुतर मैं तो उन्ही विपयो के चयन का परामर्श दूंगा जिस पर 
पहले कार्य हो चुका हो ।*“हमारे प्रधिक्ाश युदरा लेखकों में इसक्रे सिवाय कोई दोष 
नहीं कि उनका प्रात्मतत्व महत्वपूर्ण नही द्वोता ॥! 7 

शिलर ने सौदये-सिद्धान्तो के ध्राधार पर काव्य-्क्रता की व्यास्या की। 
इस युग के अन्य लेखकों की भाति इन्होने भी प्राचीन और नवीन पर तुलनात्मक 
दृष्टि से विचार किया | उन्होंने दोनो शुगो की परस्यितियों की तुलना करते हुए 
लिखा है ; “प्राचीन युनानियों की बात सर्वधा भिन्न थी | उनके समय में सम्वता का 
ह्वास नहीं हुम्रा था, न वह झतिवादिता की ऐसी सीमा तक पहुंची थी कि प्रकृति 
से सम्बन्ध विच्छेद प्रावश्यक हो जाता | उनके सामाजिक जीवन का सम्पूर्ण ढाचा 
किसी कश्रिम प्रवधारणा में विश्वान्ति न पाकर भावताम्नरों में या कला-क्ृति में 
विश्रान्ति पाता घा। श्रत: यदि यदि वे मनुष्य से वाहर प्रकृति को देखते थे तो 
उनके लिए प्राश्चर्यान्दित होने का कोई कारण न होता था श्लौर न उन्हे किसी 
ऐमे माध्यम की प्रावश्यकता का झनुभव होता था जिसके द्वारा वे प्रकृति का पुनः 
अन्वेषण कर सकें ।*“ लेकिन हम अपने भाप मे सामझजस्य नहीं रख पात-हमने 
मानवता के जो भी भ्रनुभव किये हैँ, उनसे हम असन्तुष्ट है। प्रतः हम उससे दूर 
भागने के भ्रतिरिक्त कोई रुचि उसके प्रति नही रख पाते - हम तो उस पहझपरूप 
आकार को अपनी दृष्टि से दुर ही रखता चाहते हैं ।/£ इस प्रकार जर्मन विचारकों 
ने साहित्य की व्यावहारिक समस्याप्रों पर परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे विचार किया | 

]9वी शती से पाश्चात्य प्रालोचना के क्षेत्र मे वौद्धिकता का विशेष रूप से 
आवागमन हुग्ना । मानव के व्यक्तिगत प्रोर सामाजिक ग्रस्तित्व और सम्बन्धों पर नया 
विश्लेपण् प्रारम्भ हुमा | साहित्य मे विविध वादों का प्रवर्तेन 9वी और 20वी 
शी में मिलता है । इन वादों पर सक्षेप में विचार किया जा सकता है । १9वीं 
शर्ती में स्वच्छुन्दतावाद का बोलबाला रहा । बीसवीं शती में कलावाद, ग्रभिव्यञ्जना 
बाद, प्रतीकवाद, विम्बवाद, मनोविश्लेषणवाद प्रगतिवाद, भ्रादि का जन्म हुप्ला । 
इन वादों ने साहित्य की विभिन्न समस्याञ्रों पर भी विचार किया । फलत: अनेक 
म्रान्तियों ने भी जन्म लिया झौर समीक्षा के क्षेत्र मे एक सीमा तक अराजकता 
सी भी झ्रा गई । इस काल में मूल्यों की संक्रान्ति तो मिलती है, पर उनको पूर्ण 
स्थापना का प्रभाव है। इन शताब्दियों के कुछ प्रमुख वाद संक्षेप में निम्न प्रकार है : 


स्वच्छन्दतावाद : स्वेरवाद : 
अग्रेजी के (४०४४ ८४7०) रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिन्दी में स्वच्छन्दता- 


, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परम्परा पृ. 26 
2. वह्टी पृ. 35-36 
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बाद प्रयुक्त होता है | पर कुछ लोग यह कहते हैं कि यह शब्द रोमांटिसिन्म की समस्त 
प्रवृत्तियां प्लौर विशेषवाएं प्रकट करने में समर्थ नहीं है । श्रतः रोमांटिक शब्द 
का ही प्रयोग होना चाहिए । 
बस्‍्तुत: रोमान्टिसिज्म एक विशेष अवृत्ति है । प्रत्येक साहित्य में किप्ती न किसी 
रूप में यह प्रवृत्ति मिलती है। इसकी चर्चा ने योरप में विशिष्ट रूप घारण किया | 
बहा इससे द्योवित कविता का युय सन्‌ 798 से 832 तक माना जाता है। 
इस बांद का जन्म धासिजात्य साहित्य के विरोध में हुआ। इस अ्रवृत्ति से सम्बद्ध 
प्रमुख कवि वर्ड सबर्ध, शैली, कीट्स, चायरत भोर काउपर है । इस व द का सम्बन्ध 
फ्रास की राज्य-क्रान्ति से भी जोड़ा जाता है । इसके प्ररत्तंक के रूप में रूपो की 
प्रसिद्धि है । इस श्रधृत्ति मे योरुप के सामान्य जीवन को वहुत प्रभावित किया | 
ग्राभिजात्म का प्र्थ है स्वेश्रेष्ठ-प्रद्वितीय-गम्भी रतम । सामस्तवादी व्यवस्था 
में प्रभिजात बर्ये समाज का कुलीन और उच्चतम वर्ग माना जाता है। इस वर्य में 
प्राय: धनिक या राजपरिवार ही थाते हैं। सर्वप्रथम ईसा की दूसरी शतती में लातीनी 
बेबाकरण शौलस जेलियस ते “प्रभिजात! शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण भ्रौर उत्कृप्ठ 
लेखक के लिए किया था। रूढ़ रूप में इस शब्द का अयोग युनात भ्रौर रोम के 
साहित्य के लिए होता था । इस वर्ग के विचारकों की एक धारणा बद्धमूल है : जो 
साहित्य-सृ प्ट देश-काल की सीमाप्नों से मुक्त मानव-मव की शाश्वत सवेदनात्रों 
झरौर झनुभूतियों को व्यक्त करती है, वही झआानिजात्य या बलासिकल होती है। 
सामाम्यतः इसी धारणा का विरोध रूसो ने किया गौर एक विशाल ऋाति की 
भूमिका उपस्थित हुई । रीमान्टिसिज्म भी प्राय: इसी प्राभिजात्यवाद की प्रतिक्रिया मे 
आया । 
रोमाम्टिक निवारकोीं ने साहित्य के क्षेत्र में रूदिवादिता, थास्ववादिता, 
निममवद्धता, विचारात्मकता शव पुर्वामस्यास की पद्धति का विरीघ किया । तवीमता, 
स्वच्छता, वैयक्तिकता, भावात्मकवा एवं सहजता की प्रतिष्ठा हुई। डा. हुजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है : “रोमैंटिक साहित्य की वास्त- 
विक उत्समूमि वह मानसिक ग्रठम है जिसमे कल्पना के ग्रविरल प्रवाह से मश्लिप्ट 
विविड़ झावेग की हो प्रघानता होती है । इस प्रकार निविड़ भावेश झौर कल्पना 
का ग्रविरल प्रवाह दी विरस्तर घनौमूत मानप्तिकवृत्तिया ही इस व्यक्तित्व अधान 
साहित्यिक रूप की प्रघान जननी हैं ।” लेग्वी और कजामिया की परिभाषा को 
सार यह है: स्वच्छदतावादो काव्य वह काव्य है जिसमें उस भावुकतामय जीवन 
को प्रधानता हो जो कल्पना की दृष्टि से उद्दीप्तप्रथवा निदिष्ट हुआ हो और जिसमें 
स्वयं कवि की प्रात्मा इस बल्पवा-दृष्ठि को सप्कक्त बनातों एवं निर्देश करती रही 
हो ! यह प्रवृत्ति साहित्यिक-उदारवाद से सम्बद्ध है । इस प्रदूत्ति की तीन अमुख 
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विशेषताएं हैं : प्राध्यात्मिक स्तर का गहरा भ्रकृति-प्रेम, उदात्त श्रौर व्यापक 
मानवतावाद में विश्वास, तथा मुक्त एवं स्वच्छन्द भ्रभिव्यक्ति की प्रणाली । 

इस युग के कवियों ने भी काव्य पर विचार किया। बड़ सवर्थ ने सामान्य 
भाषा को काव्यभाषा के रूर मे स्वीकृत किया । सामान्य और साहित्यिक भाषा का 
धन्तर करना भप्रस्वाभाविक भ्ौर भ्रहितकर है. इनके अनुसार काव्य भ्रम्पास भौर 
कौशल से जन्म नही लेता । यह तो जोवन के शान्त क्षणों का सहज भावोद्रोक है । 
फ्वि पर शिक्षा, नैतिकता प्रादि का दायित्व लादना भप्रस्वाभाविक और पअनतुचित है । 
काब्य का मूल लक्ष्य प्रानन्‍्द है । कालरिज ने कहा कि काव्य का विरोध गद्य से नहीं 
विज्ञान से है। प्रायः सबने प्रनुकृति-सिद्वान्त पर भी कुठाराघात किया प्रोर कल्पना- 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की । कल्पना-जन्य होने के कारण काव्य एक नूतन सृष्टि है । 
इस प्रकार परम्परागत मान्यताम्रों मे परिवर्तन, सशीधन या उनका खण्डन करके 
इस झ्ान्दोलन ने सच्चे प्र्थों में ग्राधुनिक युग का सूत्रपात किया । 

उप्नीसवी शत्ती के उत्तरारद में कुछ ऐसे आलोचक दिखलाई देते हैं, जिर्होने 
प्रति स्वच्छन्दतावादी भ्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करना चाहा । साथ ही इन्होने स्वच्छ- 
न्दता, वैयक्तिकता प्रौर ग्रावन्‍्दवादित! के स्थान पर पुनः मर्यादा, सामाजिकता एवं 
उपयोगिता को प्रतिष्ठित करने की चेपष्टा की | इन समीक्षकों में मैथ्यू प्रानेल्ड, 
रष्किन भौर टॉलह्स्टॉय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होने साहित्य के 
उद्देश्य पर विचार करते हुए जीवन के उच्चादर्शों प्रोर मूल्यों की स्थापना पर बल 
दिया । जीवन की सहयवर्ती धारा के रूप मे ही इन्होने साहित्य को स्वीकार किया । 
“प्रार्सल्ड के विचारों की एक झांकी इन शब्दों मे की जा सकती है : “समस्त राष्ट्रों 
में सदासवंदा काथ्य के शाश्वत विषय क्‍या रहे हैं ? कार्य व्यापार, मानव 
के कार्य व्यापार । उनमे एक निहित 'रोचकता होती है । ...यदि कवि यह समझता 
है कि सब कुछ उसी की शक्ति में है, वह झ्पनी प्रतिपादन-कला से किसी मूलतः 
निक्षष्ट कार्य-ब्यापार को उत्कृष्ट का्य-व्यापार के समान प्रानन्ददायक बना सकता 
है, तो उसका यह विचार मिध्या है। प्रसद्भत है....अतः सर्व प्रथम तो कबि को उत्कृष्ट 
कार्य व्यापार का चमन कर लेना चाहिए और सबसे उत्कृष्ट कार्य व्यापार कौन से 
होते हैं ? निश्चय ही वे जो मानव के सहज संस्कारों को सबसे झधिक आाम्दोलित 
करें--उन मूलवर्ती भावनाझों को (आन्दोलित करें) जिनका जातीय मानस में 
स्थायी वास होता है भोर जो काल-निरपेक्ष होते है । ये भाव स्थायी भौर प्रपरि- 
वर्तवशील होते है भर इनके प्रनुरझजन के साधन भी स्थायी प्रोर प्रपरिवर्तन- 
शोल द्वोते हैँ ।”१ इसी प्रकार रस्किन झौर टॉल्स्टॉय ने भी कला और साहित्य को 
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जीवन के प्रादर्शों मौर मूल्यों के सन्दमं में देसा । रहिझिन ने कला प्रौर प्राध्यामिक 
एवं नैतिक हस्वों की प्रभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्वोकार किया । टॉल्स्टॉय ने 
बद्ा कि साहित्य हमारी उद्त्त भावनाप्रों के उद्देलत की शक्ति रखता है। इस 
प्रकार काबथ्य में लोझहित घौर उपयोगिता के सि्धाम्त स्वीकार कर लिए गए | 
अभिव्यण्जनावाद : 
यह परारचात्य विद्वान प्रोचे के 'ऐक्सप्रेशनिजमु" का हिन्दी रुपास्तर है। एक 
प्रकार से जरमसी के सेक्षिंग, विगलमेन, तथा कांट प्रोर येदे जद दा्मनिकों को काम्य- 
सिद्धान्त एक प्रकार पे इम सिद्धान्त की पृष्ठ भूमि तैयार कर चुके थे । सेधिंग के 
प्रनुगार प्रभिव्यम्जना में सौन्दर्य की समन्विति भी होती है । बिगसमैन ने भी कन्ता 
में प्भिव्यज्जना को प्रपात स्थान दिया भौर उसके बाह्य तथा धास्तरिफ सम्तुतन 
पर बल दिया। ग्रेटे भौर ह़ालिरिज ने प्रभिव्यम्जना को समध्टि-क्षेत्र में स्थापित करके 
इस सिद्धान्त को एक व्यापक क्षेत्र प्रदान किया । क्रोचे ने इसको पूर्ण दार्शनिक 
भोर शास्प्रीय रूप प्रदान किया । 
क्ोचे ने कला में रूप (5097०) को ही एक माप महत्व प्रदान छिया ।! 
भारतीय झाय्य-शास्त्र में रस फा केन्द्र रसिक है : उतध्तो के लिए उसी केन्द्र पर 
काव्य-शास्प्रीय ऊद्दापोह हुई है। फ्रोचे ने भपनी विचारधारा में कवि को केन्द्र माना 
विचारणा के इस सूत्र मे यह एक भावना स्वतः समा जाती है कि काव्य में ऐसा 
क्या होता है जो रप्तिक को प्ाानन्द-विभोर कर देता है | दूसरा यह सरोज करता है 
है कि कवि में कौनसी मूलदृत्ति रहती है जो उसे कल्ता-यूप्टि के लिए थिवश कर 
देती है। 
प्रमिब्यम््जना का प्राधार कवि की सहज प्रनुमूति है । इसके उदय के पश्चात्‌ 
वस्तु 'बिम्ब! (!77०86) भौर रूप” (7००) की प्रोर चलतो है। यह भी सत्य है 
कि सहज प्रनुमूति इन दोनों के बिना नही होती । वस्तुतः दोनों की परस्पर पक्‍्न्वय- 
व्यत्िरेकी व्याप्ति है : दोनों परस्पर पम्योन्याथ्ित है। वस्तु से विम्व भौर बिम्द से 
रूप, यही प्रभिव्यञ्जना की प्रक्रिया है। इस प्रकार “सहज-न्प्रज्ञा, प्रभिव्यजना, रूप 
और सौन्दर्य की फ्रोचे परस्पर प्रभिन्न मानते हैं पौर उन्हें एक दूसरे के समतुल्य 
निर्धारित करते हैं ।/3 क् 
सहज प्रज्ञा से प्रभिव्यज्जना भभिन्न है । भभिव्यजना दी कला का प्रन्तरज्ञ 
भौर केन्द्रय तत्व है। यही संश्लिष्ट सौन्दर्य का घायक है । उसी प्नभिव्य॑म्जना के 
संश्लिप्ट रूप को कविं-वाणी व्यक्त करती है'। कवि-वाणी में पद वर्णे-प्रादि तत्वतः 
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प्रभिन्न होते हैं। यह भनेऋत्व यदि विश्लेषण भी करता है तो संश्लिप्ट अ्रभिव्यल्‍जना 
का ही तात्पर्य यह है कि स्थूल शाब्दिक प्रभिव्यक्ति भी सम्लिष्ट रहती है [7 
ऋ्रोचे ने स्पष्ट कहः कि प्रत्येक व्यक्ति में वस्तु (00००८) को बही प्रतीति 
सहज ग्नुमूति है जो गुण, क्रिया, नाम, रूप प्लादि के पार्थंथय भौर विश्लेषण से 
रहित एकात्मक होती है । यह प्रसाद के 'सकल्पनात्मक प्रनुमूति' सिद्धान्त के अधिक 
समीप है । उसी सहजानुमूति की प्नेक-झूप-अभिव्यक्ति होती है पन्‍तजी मे 
लिखा है: 
बही प्रजा का सत्य स्वरूप, 
हृदय में बनता प्रणय अ्रपार । 
लोचनों में लावण्य अनुप, 
लोक मेवा में शिव भ्रधिकार । 
यह सहज प्रज्ञा ही सत्य है जो शिव” और “सुन्दर! के रूप में प्रभिव्यक्त 
होता है यथार्थमयी ;भिव्यक्ति, प्रान्‍्तरिक श्रौर वास्तविक ग्रभिव्यक्ति की छाया मात्र 
है। सर्देव ही शब्दा्थभयी प्रभिव्यक्ति होना भनिवाये नहीं है। बिना इस बाह्य 
अभिव्यक्ति के भी, प्रान्तरिक भौर वास्तविक प्रभिव्यक्ति के प्राधार पर भी किसी 
को कवि कहा जा सकता है। इसे भ्राचार्य राजशेखर ने 'हृदय कवि” कहा है । 
शब्दार्थ पर प्राधारित बाह्य प्रभिव्यक्ति तर्क लक्षण वौद्धिक प्रक्रिया की 
देन है । यह सहज गनुभूति का अत्यन्त स्थुल रूप है। बाह्य और स्थूल अभिव्यक्ति 
कवि के प्रथम, झान्तरिक काव्य का भ्राशिक प्रतिनिधित्व ही करती है । भाषा की 
संश्लिष्टता को व्याकरण का विश्लेषण आदछन्न कर लेता है श्लौर श्रान्तरिक काव्य 
की एकात्मक या सश्लिष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो पाती ।? क्रोीचे ने आन्तरिक और 
बाह्य प्रभिव्यक्ति को समान दृष्टि से नहीं देखा । उसमे आन्तरिक प्रभिव्यक्ति को ही 
सर्वाश में महत्वपूर्ण माना । “क्रोचे का कथन है कि मन का क्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक 
है, प्रौर समस्त जीवन या जग्रत का उसमें समहार हो जाता है । मन-जगत्‌ से छाप 
ग्रहण करता है और वही उन्हें प्रभिव्यक्त भी करता है । जगत्‌ भी क्‍या है? 
बहू मन का ही विवर्त है ।/४ तुलसी भी इसी प्रकार मन को सभी सूजनात्मक 
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कार्यो का उपादान स्वीकृत किया है-- 
बिटप मध्य पुतरिका, सूत महँ कज्चुकी बितहि बनाए। 
मन महें त्या लीन नाना तनु, प्रगटत प्रवसर पाए ॥7 
शब्दार्थ मात्र को काव्य मानना शारीरिक बैष्टा मात्र को मनुष्य क, ने जैसा प्रसद्भूत 
है ।£ क्रोने के अभ्रभिश्यञ्जनावाद की यही संक्षिप्त रूप-रेखा है। इस सिद्धास्त ने 
गोरुप की समीक्षा को बहुत दिनों तक प्रभावित किया । झ्राधुनिक युग का यह एक 
प्रमुख सिद्धान्त है। 
प्रतीकवाद : 
साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग होता है ! समीक्षा-क्षेत्र में प्रतीक एक वाद का भी 
रूप धारण कर लेता है। सर्वत्र इसके दोनों ही रूप मिलते है। काव्य-साधना का लक्ष्य 
सौदर्य का उद्घाटन प्रौर उसको भ्रास्वाद्य बना देना है। प्रतीक इस साधना में श्राक- 
पण और चमत्कार पूर्ण पद्धति से सौंदर्य को अपने में बाधता है भौर उसके प्रेपण 
की माध्यम बन जाता है। प्रनन्त सौदर्य को सांति मे बांधने का यह प्रयात श्रपने ग्राप 
में एक महान्‌ साधना है। सौदर्य प्रतीक मे खण्ड रूप से व्याप्त होता है, पर प्रतीक 
की प्रकृति महू है कि बह पूर्ण सौन्दर्य की और सकेत करता है । 
प्रतीक दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो बौद्धिक श्रम से प्रसून प्रतीक होते 
है, दूसरे प्रतीक वे होते है जो रचनाकार की रचना की भावात्मक स्थिति मे>>भौर 
सम्भवतः रचनागत अत्यधिक तल्‍लीन मनोस्थिति मे--प्रनजान में ही, श्रभिव्यक्त होते 
है | यह प्रतीक कवि की ग्रचेतन प्रक्रिया के परिणाम हैं। 
कोश के भनुसार प्रतीक ग्रवयव या अज्भध ( झ्रमर कोश ) भौर प्रतिरूप 
(मैदिनी कोश) के अर्थ मे मिलता है | प्रतीक प्रतीकी का झ्रवमव या उसका प्रतिरूप 
होता है । किसी अवयवी या प्रद्भी के ग्रथवा कित्ती रूप के प्रवयव का अज्ञू प्रथवा 
प्रतिर्प में उसके ही तत्त्व होने स्वाभाविक है। प्राय: प्रतीकी भ्रदृश्य होता है भौर 
प्रतीक दृश्य । इस प्रकार अरछूप की रूपायित करने की पद्धत्ति में प्रतीक का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । प्रतीक लोक-रुचि एवं अ्रपनी शक्ति के अनुसार झल्पजीवी और दीघंजीवी 
होते हैं। इसी प्रकार प्रतीकों को ब्यापकता की भी श्रेणियों श्लौर सरणिया निश्चित 
की जा सदती है । प्रतीक का सम्बन्ध परम्परा से भी है। इतका प्रयोग रहस्यवादी 
साधना की स्थितियों की अभिव्यक्ति मे भी होता है झ्लोर काव्य के क्षेत्र में भी प्रतीको 
के सम्बन्ध में यह सामान्य विचार है । ५ 
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पाएचात्य विद्वानों ने भी लगभग इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए है। इसको 
बिम्ब से पृथक्‌ माना गया है प्रौर एक इकाई को प्रकट करने वाला कहा गया है ॥? 
साहित्यिक प्रतीक का स्वरूप और संकेत प्रनिश्चित और सन्दमं सापेक्ष होता है । 
इसके विपरीत गणित के प्रतीक सुनिश्चित होने है । साहित्यिक प्रतीक नवीन संदर्भों 
में नवीन अ्र्थों की उदभावना मे सक्षम होते हैं । प्रतीक प्रकट प्र्थ के सभथ साथ 
सूक्ष्म सकेत भी देता है । 

हेगल ते कलाम्रों का वर्गीकरण करते हुए क्लासीकल ग्रोर रोमाटिक कलाग्रो 
के साथ तीसरी कला को प्रतीकात्मक कला कहा है प्रतीकात्मक कला के मूल में 
उन्होने भी घस्पष्टना मानी है ॥2 यहा प्रतीक के प्रर्य के सम्बन्ध में इससे अ्रधिक 
कहना श्रपेक्षित नही है । 

योछुप में 'प्रतोक' एक वाद का ग्राधार बना । कुछ विद्वानों ने प्रतीक को ही 
समस्ह काव्य-सौन्दय्य का झ्राधार माना । इस प्रकार के विद्वानों को प्रतीकवाद के 
प्रबंतक भौर उप्नायक के रूप मे स्वीकृत किया जा सकता है | फ्रास के कवि 'जीन- 
मोरेप्राज” झपनी पत्चिका 'फिगारो' (8 सितम्बर, 886) के भ्रड्धू में सवंप्र थम 
“प्रतोकवाद! की घोषणा की ॥ प्रतीकवाद का उदय प्राकृतव द (पणम॥॥5४0) के 
विरोध में हुआ । 

प्राकृतवाद के भनुमार मानवीय मस्तिष्क की समस्त क्रिया-प्रक्रिया इन्द्रिय- 
जन्य हैं । प्राक्ृतवाद में अध्यात्म के स्थान पर भौतिकता की, झादर्श के स्थान पर 
यथार्थ को, सौन्दयय के स्थान पर प्ररूपता को और प्रलड्भारिता के स्थान पर स्वाभा- 
विकता को महृत्त्व दिया जाता था| इस वाद का उन्नायक एमिलो जोता (840- 
]902) था । इस वाद के समर्थकों और मानने वालों की दृष्टि में सामाजिक मर्या- 
दाप्नो और बन्धनों की कोई महत्ता नही थी । लेखक प्रपनी समस्त निजी भनुभूतियो 
की निर्वन्ध रूप से, प्र कृत शैली मे प्रभिव्यक्त कर देते ये । 


4... '6॥ ॥09प8 $ 8 007०आञ ० 3 ५५000. # 9५व005 ४७४०।8॥ए७; 
॥६ शंआपं5 0ा 0॥8 एशां?प्व ०0|/ 85 08 गींवुए8 | 7९07058॥5 078 
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इसी बाद की प्रक्रिया में प्रतीकवाद झाया | जीनमोरे ने इसकी घोषणा की | 
उनके पश्चात्‌ प्रलवंट झोरिएट ने अपने एक लेघ में प्रतीकवाद का स्पष्टीकरण 
किया । कुछ लोगो की यह धारणा थी कि प्रतीकणशद कोई झराध्यात्मिकवाद है । पर 
यह भ्रम ही है। केवल रहस्यानुमूति की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन प्रतीक 
अवश्य है ॥ प्रतीकवाद फ्रास की सीमाझ्नों का अतिक्रमण करके श्रन्य देशों में भी 
पहुंचा । मलामें ने अ्पती रचनाध्रों से इस बाद को पर्याप्त पुष्ठ किया । इन्होने 
प्रतीकृवादी कवियों की सौदय्य भावना को सेद्धान्तिक रूप प्रदान किया । इन कवियों 
ने इतिवृत्तात्मक और कलागत वक्रता से शून्य काव्य-्धाराप्ों को काफी ठेस लगाई ॥ 


झोरिएट के प्रनुसार प्र तीकवादी काव्य की ये विश्वेपठाएं हैं : () प्रतीकवादी 
कला को भावात्मक मानकर चलता है। (४) सूक्ष्मतम भावों को प्रतीकों के माध्यम 
से सुन्दर प्रभिव्यक्ति दी जा सकती है । (४) इस प्रभिव्यक्ति का सौन्दर्य 
संशिन्षष्ट होता है। (१४) प्रतीकात्मक साहित्य मे कवि के व्यक्तित्व को प्रमुखता प्राप्त 
होती है। (५) शैली ग्रलकृत होती है । बसे (श॑) प्रतीकवादी विचारधारा की प्राध्या- 
त्मवाद ने भी पर्माप्त सहायता दी (४7) प्रतीकार्थ की प्रतीति प्धिकाश लक्षणा श्ौर 
व्यज्जना पर झ्ाधारित होती है । इस वाद की सवस्त बड़ी दुबंलता यह है कि इ पने 
प्रतीक को साधन रूप में नही साध्य के रूप में ग्रहण किया। दूसरी दुर्बलता यह है कि 
कला की सहज-प्रम्िव्यक्ति को अत्यधिक प्रतीको में जकड़ कर उसे दुर्वोध झौर दुरूह 
बना दिया। 


निष्कर्प : 

इस प्रकार उन्नीसवी शती के उत्तरा्द घोर बीसवी शतती मे प्रमेक वादों ने 
पाश्चात्य समीक्षा के क्षेत्र मे जन्म लिया । उक्त वादों के प्रत्तिरिक्त फ्रायड का मनों- 
विश्लेषणवाद भी साहित्य की सृष्टि और समीक्षा को प्रभावित करता रहा । दूसरी 
श्रौर मावर्स वादी दृष्टि ने समीक्षा को प्रभावित किया | ये वाद वास्तव में साहित्य के 
क्षेत्र|के नही थे। फिर भी साहित्य पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा । वादो की इस भीड़ 
ने साहित्य के क्षेत्र में एक भराजकता सी उत्पन्न करदी । परस्पर विरोधी विचार" 
घाराएं परस्पर टकराने लगी । इस भ्रराजकता के बीच कुछ व्यवस्थापक उत्पन्न हुए। 
आई. ए. रिचा्डल, हरबर्ट रोड. एफ एल ल्युकस जैसे मनीयी उत्पन्न हुए। इन्होंने 
साहित्य-शास्त्र को वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक झाधार प्रदात किया । पाश्यात्य काव्य- 
शास्त्र को इन्होने व्यवस्थित झौर सुनिश्चित रूप प्रदान किया | हरबर्ट, डिंगले तथा 
उनके पभनन्‍्य कई साथियों ने साहित्य-समीक्षा को वैज्ञानिक रूप देने का आन्दोलन 
चलाया है । दूसरी ओर भाषा-विज्ञान की नवीन खोजो का भी इस क्षेत्र मे व्यवहार 
होने लगा है । इस पद्धति से साहित्य का शैली तात्तिक श्रध्ययन किया जाता है। शैती 
और भाषा के भ्ाधार पर ही साहित्य के समस्त सौन्दर्य का उद्घाटन किया जाता है । 
झाज की परस्थितियों के ब्नुसार साहित्य-समीक्षा का वस्पून्‍्मुख, अ्रध्ययन स्वाभाविक 
ही है। आज साहित्य-शास्त्र को देश-काल की सीमाश्रो से मुक्त करके एक व्यापक 
घरातल देने की झ्लावश्यकता है । सभी देशों के साहित्यकार इस उद्घोष से सहमत 
हैं फिर भी अपने-अपने क्षेत्रों मे ही सीमित हैं॥ विश्व साहित्य ही विश्व कल्याण 
कर सकेगा 


+ 5६ 
उबर ैसकननननसनेनन० 


3.२ हिन्दी प्रतिमानों की रवोज 


प्राथुनिक हिन्दी समीक्षा सुधार, नवजागरण प्ौर पुनरुत्यान की मूमियों से 
ही जोचन लेकर प्रपनी प्रारम्भिक घस्मिता को प्रमर्गयत करती है। ग्रहण, सब" 
बितन प्रौर मूल्य बेतना प्राथुनिक हिन्दी समीक्षा के विधिष प्रायाम घटित करते हैं । 
भारतेन्दु युगीन कोशिततें द्विवेदी गुगीन परिवेश में प्र।कर सुनिश्चित कार्यक्रमों में 
बदल जाती हैं। समीक्षा एक घोर दृष्टि वेविध्य विकसित करती है तो दुसरी प्रोर 
प्रौर गहरे उतरने के लिए देचन है । घारवत मानवता भौर राष्ट्रीयता के प्राधारों 
को सेकर समीक्षा प्रग्रगामी परिणतियां लेकर चलतो हैं। संक्षेप में हिन्दी की प्राधु- 
निक समीक्षा की हिपिति भौर सम्भावना को देस सेना है 
हर हिन्दी में नवीन समीक्षा पद्धति का भांगमन 9वीं शत्ती के पिछले दशकों 
मे हुप्ना ४ प्रारम्भ में प्रालोचकों का कार्प केवल छिद्वान्वेषण ही माना जाना घा। 
फिर पुस्तक परिचय छप्ते ये। द्विवेदी युगीन समीक्षा कुछ संस्कृत कवियों की 
समीक्षा से प्रारम्भ हुई? दैसे भविष्य में उदित भौर विकसित होने वाली सभी 
प्रकार को समीक्षा थैज्िधों8 का बीजारोपण द्विवेदी युग में हुमा । यदि ठीक से देखा 
४3-७७ 
. इस का प्रारम्भ बदरीतारायण उपाध्याय 'प्रेमघन” के 8 शक में लिखे निबन्धों 
से माना जाता है। इन्होने लाशा भी निवासदास के 'संयोगिता स्वयवर' के 
नाद॒य दोप दिखलाए प्रोर गदाधरत्िह द्वारा प्रनुदित भंग विजेता' की भाषा 
सम्बन्धी प्रुटियों की भोर संकेत किया । कर हि 
2. महावीर प्रस्नांद द्विवेदी जी ने कालिदास की निरंकरुशता' में उतकी भाषा 
सम्बन्धी बूटियों की भोर संंकेत' क्रिया है। द्विवेदी जी' ने “विक्रमांक देव 
चरित्र चर्चा, भौर 'नैपद चरित्र चर्चा' में भालोच्य कृतियों का परिचयात्मक 
- निरूपण किया । 4 हु 
3. प्रभावात्मक, प्रनुभवात्मक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, निर्णयात्मक, प्रभिव्य- 
ड्जनावादी, नैधगिक, जीवन वृत्तांतिक, कार्यात्मक, क्रियात्मक, वात्विक 
भ्रादि समीक्षा शैलियां । 


36 : प्राघुनिकता : एक पहचान 


जाये तो वीसवी शती के झ्रारम्भ में ही आलोचना की झ्नावश्यकता का अनुभव किया 
गया । समाचार पत्रों और पत्रिकाशरों में पुस्तक-समीक्षा स्तम्भ चलने लगा। समा- 
लोचना के सैद्धान्तिक पक्ष की घोर भी ध्यान गया ॥7 पाश्चात्य प्रालोचना पर भी 
हिन्दी के प्रारम्भिक आलोचको का ध्यान गया । हिन्दी प्रालोचना को रूव देने में कुछ 
प्रारस्भिक पत्र-पत्रिकाप्रों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा :. माधव प्रसाद मिश्र के 
सम्पादन मे 'सुदर्शन” (काशी 900), तथा चन्द्रघुर शर्मा ग्रुतरी के सम्पादन में 
“समालोचक!” (जयपुर, 902) तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पांदन में 
“सरस्वनी' (903) क' प्रकाशान हुआ । इनमे पुस्तकों की पश्रालोचनाएं पाते लगीं । 
श्राधुनिक समीक्षा के प्रारम्भकर्त्ता के रूप में ५ महावीर प्रसाद द्विवेदी का माना 
जा सकता है, चाहे श्रालोचना का शैशव इनप्ने पूर्व श्रारम्भ हो गया हो । 


महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल में लिखी गई टीकाश्ों की समीक्षा 
शैली श्रौर कविता के विपय झोर शैली से सम्बन्धित रूढ़ियों से हिन्दी समीक्षा को 
मुक्त किया । साथ ही पुस्तक समीक्षा को राग, द्वे प, पूर्वाग्रह भ्रादि विक्ृतियों से भी 
मुक्त किया भ्रौर न्‍्यायपूर्ण, तटस्य समीक्षा पद्धति का सूधपातव किया। समीक्षा के 
क्षेत्र मे नवीन झ्रादर्श की भी प्रतिष्ठा द्विवेदी जी ने की | भादशंवादी समीक्षक 
की दृष्टि से इन्होने साहित्य में उदात्त वस्तु का पक्ष लिया। कालिदास, भवभूति: 
भारवि झौर श्री हर्प के लक्ष्य साहित्य के प्राधार पर उन्होंने जिस भालोचनादर्थ 
की स्थापना की, उसके पभ्राधार पर भक्त कवियों की ठुलना मे रीतिकाल के कवियों 
को भीचा सिद्ध किया | भारतेन्दु की रचनाप्नों को भी इन्होने श्रेष्ठ माना । इससे 
तस्कालीम या समसामयिक रचनाओं की समीक्षा की घालोचना की भावश्यक्रता की 
बल मिला । 

समीक्षक के रूप में द्विवेदी जी का ध्यान विशेष रूप से साद्वित्यिक मूल्यों 
के नियमन, भाषा की शुद्धता और स्थिरता की भोर रहता था। 


दिवेदी युग में भारतोय साहित्य प्रोर भाषा के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों 
की शोध दृष्टि उत्पन्न 'हुई । प्राचीन अतीत की उपलब्धियों भौर गरिमा के श्रति 
अनुराग जगा । प्राचीन कवियों के समय, उनके जीवन चरित्र तथा लुप्त कृतियों 
के प्रम्वेषण भरोर प्रशासत के रूप में शोध दृष्टि प्रतिफलित होने लगी । पहले संस्कृत 


.. नागरी प्रचारिणी पत्रिका (प्रथम भाग) में रत्ताकर जी का पीष के ऐसे प्रॉन 
ब्रिटिसिज्मा का पद्मानुवाद 'समालोचवादसन! भ्ौर गंगा प्रवाद प्रसिहोत्री 
का 'समालोचना' लेख छपे । (8897) 
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कवियों पर शोध-परक दृष्टिपात किया गया : झनुवाद भी हुए! और स्वतन्त्र रूप से 
भी प्राचोन कवियों पर झनुसधानपरक लेख लिखे गये*--. 

नागरी प्रचारिणी सभा का कार्य सन्ञात हिन्दी ग्रथो की खोज की दिशा में 
महत्त्व ग्रहण करने लगा । डा श्यामसुन्दर दास, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव 
विह्ारी मिश्र ने हजारों लुप्त-गुप्त पुस्तकों को खोज की झौर उनका विवरण भी 
प्रकाशित किया गया । इन्ही विवरणों और पुस्तकों की प्रतिलिपियों के भ्राधार 
पर हिन्दी का शोध-पूर्णे इतिहास सम्भव हो सक्रा । ना. प्र. पत्रिका में शोध और 
शोध-परक समीक्षा से सम्बन्धित लेख भी प्रकाशित होते रहते थे ॥8 

दिवेदी युग की शोध चेतना की सदसे बडी उपलब्धि है-साहित्येतिहात्त की 
चेतना का विकास। हिन्दी भाषा के इतिहास को प्राकृत के श्लौर प्रपश्नश की परि- 
प्रेक्ष में देखा गया ॥$ प्न्य भापाओरों के साहित्येतिहास भी लिखे गये* श्रौर हिन्दी 
साहित्य का इतिहास भी ।९इस चेतना का परम्‌ विकास झा. शुक्ल के “हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” में देखा जा सकता है । समकालीन युग में स्वतन्त्र रूप से 
साहित्य के इतिहास-दर्शव का भी विकास हुप्ला । 





. सरज़ू प्रसाद मिश्र ने 'भारतदर्षीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण ग्रन्थ 
का बगला से, गगा प्रसाद क्‍घ्म्निहोत्री ने 'संशकृत कवि पचक' का मराठी से, 
हिन्दी में मनुवाद किया । 

2. महावीर प्रस्नाद द्विविदी के 'विक्रमाक देव चरित चर्चा, 'नैपध चरित चर्चा, 
किशोरी लाल गोस्वामी ने 'प्रभिज्ञान शाकु तल' श्रौर “परदमपुराण', (ना. प्र. 
लि 960), गुुलेरी जी ने “विक्रमोवंशीय' जैसे लेख स्वतन्त्र रूप से 
लिखे । 

3. पत्रिका के प्रथम वर्ष मे ही राधाकृष्ण दास के 'नागरीदास का जीवम चरित', 
“मुसल्मानी दपतरों में हिन्दी” नामक लेख छपे । एडविन ग्रिब्स ने 'गोसाई 
तुलसी दास का जीवन चरित” (89) तथा राघाकृष्ण दास ने सूरदास 
का जीवन चरिता (900) लेख लिखे । डा श्यामयुन्दर दास के 
“बीसलदेव रासो/ श्लौर हिन्दी का ग्रादि कवि नामक लेख भो छपे ॥ 
पृथ्वी राज रासो की प्रमाणिकता के सम्बन्ध मे गो. ही. प्लोफा, मोहनलाल 
विप्णुलाल पड्या और श्यामसुन्दर दास जी के गम्भीर लेख छपे । इनके 
ग्रतिरिक्त और भी शोध-परक लेख छपे | चन्द्रधर शर्मा ग्रुलेरी का “पुरानी 
हिन्दी', लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

4. हिन्दी पर प्राकृत प्रभाव”, (जगमोहन वर्मा) तथा पुरानी हिन्दी! (चर्द्रधर 
शर्मा गुलेरी) जैसे निवन्ध इसके प्रमाण हैं । 

5. 'गुजराती साहित्य का इतिहास (गणपत्ति जानकीराम दुबे) तथा प्राचीन 
जैन साहित्य” (पूर्ण चस्द्रनाहर) को प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है | 

6. खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा हुमा “मिश्रवन्धु विनोद इसी प्रकार का 
एक प्रयत्त है (प्रकाशिठ, 985 : तीन भाग) | इसी के प्लाघार पर 

हिन्दी साहित्य को चार कालो में विभाजित किया गया । 
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सैद्धान्तिक प्रालोचना के क्षेत्र भारतीय में काव्यशास्त्र के प्रमुख चार सिद्धातो* 
का परिशीलन इस युग में हुआ । रीतिकालीन हिन्दी आवारयों के सिद्धान्तों का भी 
अध्ययत किया गया । कई सैंद्धान्तिक ग्रन्थों फी रचना इस युग में हुई 2 सैद्धान्तिक 
ग्र्थो के हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत किए गये ।3 

शास्त्रीय समीक्षा के क्षेत्र मे भी कई प्रयत्त सामने झाये । मिश्र बन्घुप्रो ने 
पहली ग्रालोचना 'सरस्वती' (सितम्बर, 900) में लिखी। इसमें गुण और रस 
विवेचन के झ्राधार पर साहित्य की भ्रालोचना की पद्धति की ओर सकेत है । 
श्रीधर पाठक ने भूषण पर सैद्धान्तिक समीक्षा (904) लिखी इसमें रस निष्पत्ति, 
अलकार निरूपण, गुण दोष विवेचन को झ्ाधार माना यया है । 'मिश्रवस्घुम्रो' 
का 'हिन्दी नवरत्न! भी शास्त्रीय समीक्षा का आधार लेकर ही चला है। इसमे 
व्यक्तिगत रुचि को भी साथ-साथ रखा गया है । 

झा शुक्ल ने शास्त्रीय समीक्षा की श्राधुनिक प्रतिमानों के णरिप्रेक्ष मे 
नितान्त नवीन दिशा प्रदान की। साहित्य सिद्धान्तो को तुलसी के साहित्य दर्शन भौर 
लोक मंगल, पाश्चात्य समीक्षा सिद्धान्तों मौर नवीन सामाजिक चेतना से सम्बद्ध 
करके, एक नवीन प्रतिमान झौर निष्कर्प की सृष्टि को थी । 

रत्वाकर जी ने 'ऐसेज झ्रॉत क्रिटिसिज्म! का हिन्दी अनुवाद 'समालोचना- 
दर्ग! नाम से प्रकाशित कराया । पदुमलाल पुन्लालाल बढुशी ने 'विश्व साहित्य! में 
पश्चिमी साहित्यु सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला । श्यामसुन्दर दासजी ने 'साहित्यालोचन' 
(922) मे पूर्वी और पश्चिमी साहित्य सिद्धान्तों को साथ साथ रख कर 


देखा । पु 
पाश्चात्य समीक्षा वा सूक्ष्म भ्रष्यपत करके भारतीय समीक्षा प्रिद्धान्त के 
साथ उनका सामजस्य करना श्रा. शुक्ल के ऋृतित्व मे देखा जा सकता है। विशेष 
रूप से उन्होने रिचडडस प्लौर इलियड के स्िद्वान्तों का भारतीय दृष्टि से परिशीलन 
किया । थ्रागे यह सूत्र शोर अधिक विकसित होता चला गया । 

पदुमसिह झर्मा ने 'बिहारी और फारसी कवि सादो' (सरस्वती, जुलाई, 
907) नामक तुलात्मक समीक्षा का निबन्ध लिछा । शर्मा जी ने तुलनात्मक शैली 





. रसवाद (भरत), घ्वनिवाद (आनन्द वरद्धान और मम्मट), अंलकारवाद 
(मम्मट घौर दण्डी), रीतिवाद (वामन) श्रौर वन्नोक्तिबाद (कु तक) 

2. प्रमुख ये हैं नवरस (वाबूयाम विस्तारिया) 'प्रलकार प्रकाश ग्रौर काव्य 
कह्पद् म' (कन्हैयालाल पोद्ार), “भारती भूषण” (अजुनदास कैंडिया), 
“अल कार मंजूपा' (लाला भगवान दीन), “छन्द प्रभाकर (जगन्नाथ प्रसाद 
भानु) काव्य प्रभाकर, (भानु) झ्रादि । मी 

3. शालिग्राम शास्त्री ने साहित्य दर्पण” का अनुवाद हिन्दी में क्रिया। इन्होने 

* कविध्रिया' और “रसिक प्रिय' की टीकाएं भी लिणी। 
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में ही एक झौर लेख “विभिन्न भापाम्रों के समनार्थी पथ (सरस्वती के कई भअक्ों में 
प्रकाशित: 9]] में समाप्त) लिख। । इनका ही एक और लेख “भिन्न कविताश्रों 
के विव-प्रतिविव भाव! अगस्त, 909) छगा । मिथ्ववन्धुप्रो ने तुलनात्मक झ्राचार 
पर तुलसी को प्रथम, सूर की द्वितीय और देव वो तीसरा स्थान दिया था । पदुम- 
घिह शर्मा ने 'बिहारी सतमई' नाम से एक विस्तृत ग्रालोचना लिखी जिसमे विह्यरी 
को देव पे ऊँचा ठहराया गया । इनके तकों का उत्तर कृष्ण बिहारी मिश्न ने 'देव 
प्रौर बिहारी' नामक ग्रंथ भें दिया। लाला भगवान दीन ने भी “विहारी और देवा 
नामक पुस्तक मे बिहारी की देव से ऊंचा सिद्ध क्रिया। कृष्ण विहारी मिश्र ने 
मंत्रह्ारी और दास (मर्यादा, 92]) नामक तुलनात्मक लेव लिखा। विहारो 
श्रौर देव को लेकर जो तुलनात्मक समीक्षाएं लिखी गयी उनमे कुछ दुराग्रह झा जाने 
से तुलनात्मक समीक्षा के लिए श्रावश्वक तटस्यता कुछ मग हुई । न्याय पूर्वाप्रहे 
भें उन गया । 


इसको तुलनात्मक समीक्षा का आारमस्मिक विन्दु ही कहा जा सकता है 
जिसका विकास झागे चलकर तुलनात्मक ग्रध्ययन के वृद्त्तर कार्यक्रमों मे हुम्ना । 

इस क्षेत्र के प्रतिनिधि समीक्षक प॑ रामचन्द्र शुबल हैं । इन्होंने पाश्चात्य 
और भारतीय समीक्षा सिद्धान्तों को तटस्थ दृष्टि से देखा है। दोनो के स्वस्थ 
समन्वय का भी शुक्ल जी ने प्रयास किया । रूढ़िवादी दृष्टि से इन्होंने हिन्दी समीक्षा 
को उन्मुक्त किपा । नवीन साहित्यिक मनोभूमि फी समझने भौर समभाने की दृष्टि 
से प्रापका योगदान महत्त्वपूर्ण है । पूव॑वर्ती समीक्षा पद्धतियों का श्रापते नियमन भी 
किया प्रौर उन्हें वैज्ञानिक व्यवस्था भी प्रटान की । नवीन साहित्यादर्श के विचार 
को स्पष्ट और प्रतिष्ठित किया | 'मूल प्रादर्श” शब्द के रूप में 'लोक-संग्रह” शब्द का 
प्रचलन हुम्ना । इस शब्द के पीछे तुलसी का व्यक्तित्व औ्लर कृतित्व है। लोकनसग्रह 
झौर रमीमासा के आधार पर उन्होंने हिन्दी पमीक्षा के प्रतिमान का निर्माण 
किया । सम्भवत्त: गुक्‍्ल जी ने भारतेन्दु कालीन लेखकों से साहित्य-संस्कार प्राप्त 
किये और द्विवेदी युग के परिप्रेक्ष मे उठको विकप्तित किया । 

भा. शुक्ल की विश्लेपणात्मक समीक्षा पद्धति मे बुद्ध की करुणा,! तुलसी का 
लोक-सग्रह, सुधारवादी दृष्टि से प्रेरित व्यग्य, गाघीवाद जीवनादर्श, रस-सिद्धान्त 
भवोदित सामाजिक चेतना का सूत्र विधान है । 

संक्षेप में यह कह जा सकता है कि दिवेदी युग मे वैचारिक पद्धतिगत झौर 
जिल्पगत वे सारे तत्व मिल जाते हैं जो ग्रपने समकालीन विकास के लिए भ्रवसर 
रद कट ड मम 

3. “बुद्ध चरित” के रचमिता के रूप में चाहे उन्हें प्रसद्धि न मिली 


व प्‌ हो किन्तु 
बुद्ध की करुणा, संस्कार के रूप में, उनके व्यक्तित्व में समा गई । गा 
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की प्रदीक्षा में हैं। प्रयोगधीलता बढ़ती जाती है घ्लौर भस्तिश्वादी जैसे दर्शनों 
को औ्रोर भाकर्षण प्रधिक होता जाता है । समकालीन युग और द्विवेदी युग के बीच 
रोमासवाद का युग झाता है जो तेजी के साथ समकालीन परिणतियों में लीन हो 
जाता है | उसके पश्चात्‌ जो कुछ घटित हुप्ना वह भ्रधिक परिवर्तनघील, प्रयोगशील, 
अस्वीकारात्मक, परम्परा की भ्रतास्या से युक्त, विसंगत धौर झपने को प्रतिष्ठित 
करने को बेचेनी को लिए हुए है। भारतीय तत्व पाश्चातत्य प्रभाव के सामने कुछ 
ठिठकने लगते हैं मोर मनुष्य भपने प्राहृत मरहम्‌ भौर विकलांग प्रस्तित्त की खोज 
झोर सुरक्षा में लग जाता है। जीवन की विक्ृतियों, पाप भावनाप्रों पर कदा* 
चारित में जीवन का यथार्थ दिखलाई पड़ने लगता है | इस युग के कुछ प्रतिमान भी 
है । इन प्रतिमानों पर भ्रागे विचार किया गया है | 


३.३ सत्य॑ शिवं सुन्दरम्‌ 


जब प्राधुनिक युग इतिहास में तैर आता है तब आ्राधुनिकता का बहुत 
करने के लिए विशिष्ट झ्रभिव्यक्तियां जन्म लेती हैं। साहित्य नई प्रतिवद्धताम्रो का 
प्रनुभव करता है झ्रौर व्यक्ति, समाज तथा साहित्य के वीच तये रिश्ते कायम करके 
एक नयी भाव-प्रवणता को जन्म देता है। यह भाव-प्रवणता इतिहास में अभूतपूर्व 
नही होती । केवल युगीन मानसिकता के प्रनुतार इसको नये तेवर और नये 
मुहावरे देकर इस मिजाज को इतिहास के साथ जोड़ दिया जाता है । यह प्तव करने 
के लिए साहित्य कुछ तवीन मूल्यों और मूल्यांकन के प्रतिमानों को पैदा करता है या 
ग्रह करता है । 

भारतेन्दु युग से लेकर लगभग छायप्वादी युग तक हिन्दी साहित्य में जो 
प्राधुनिकता स्पंदित है उसमे किसी त्‌ किसी रूप से सत्यं शिव सुन्दरं का रूप व्याप्त 
है। सुषारवादी चेतना शिव के तत्त्व से अनुप्राणित है भोर श्राधुनिक युय. के सजग 
प्रालोचक पंडित रामचन्द्र शुक्ल का साहित्यिक मूल्याकन शिव की शक्तियों को ही 
'यवहुत करता है। छायावादी मूल्याकन का श्राघारभूत सिद्धान्त घुन्दर है जो 
जाने-प्रनजाने सत्य भौर शिव का संस्पर्शा' कर लेता है। ब्रह्मतमाज से प्रभावित या 
उससे संपृक्त साहित्य मनीपी इस सूत्र के भ्राधार पर ही साहित्य की रचना भोर 
भूल्यांकन करने के पक्षपाती रहे । मह॒दि देवेन्द्र नाय ठाकुर भौर विश्व कवि रवीरदर 
को प्रणुभूतियों में सत्य शिव पभौर सुम्दर का घोल बहुत गहरे घला गया है। चाहे 
पंप पुत्र का भायात बाहर से हुम्रा हो फिर भो भारतीय दर्धन की मूल्य दृष्टि 
इस के साथ सहचरी भाव पे जुड़ती-मिलती घली गयी । 

साहित्य के क्षेत्र का यह एक भ्त्यन्त लोकप्रिय सूत्र है। इन तोन घब्दों में 
पैमस्त जीवन को माप लेने की व्यापकता भौर शक्ति है। भारत में त्ियुणात्मझ 
दिन्तन-पद्धति लोकप्रिय अवश्य रही-त्रिदेव उसी चिन्वन-पद्धति का प्रतीक है--पर 
छस प्रिकोपास्मक सूत्र का उदय सम्भवतः भारत में नहीं हुप्ला। स्वतन्ध रूप प्ले 
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इन तीनो पर तत्व-चिन्तन तो हुप्ला, पर इस सूत्र की इस रूप में प्रतिष्ठा यहां न 
हुई । दश्शन और प्रध्यात्म के क्षेत्र मे सच्चिदानन्द जैसे सुत्र प्रतीक की प्रति ही यह 
थी । इस सूत्र मे सत्‌ मूल तत्वाघार का प्रतीक है । चित्‌ गति का भाव सन्निहिए 
है झोर समस्त गत्यात्मक अस्तित्व का लक्ष्य है ग्रानन्द | श्रन्ततः तीनों एक हैं 
अभिन्न है। आनन्द! की स्थिति अभेद श्रौर अत की स्थिति है। वेदों मे 
सत्यम, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ का एक सूंश्र मे भी प्रयोग नही मिलता । वेदों में तो 
प्रलभ-पग्रलग भी इन प्रतीको का प्रयोग सम्भवतः नही है । वैत्तरीय झोर माण्डवय 
उपनिषदो में झ्रवश्य सत्य और शिव का प्रयोग हुआ है । सुन्दर का प्रयोग वहा भी 
नही है । वैसे सुन्दर शब्द प्राचिन साहित्य में प्वश्य प्रयुक्त मिलतर है। भ्रमर कोप- 
कार ने चाहू एवं रुचिर के अथथे भे सुन्दर का प्रयोग किया है ॥ पर सूत्रवत 
प्रयोग इन शब्दों का नहीं मिलता है। शिव और सुन्दर का शब्दान्तर हे प्रयोग 
हमें भारवि के 'किराताजु नीय' में प्राप्त होता है : “हित मनोहारिच दुर्लमंवच: 
गीता में सत्य, प्रिय, हितकर और अनुद्धे गकर दोनों मे बोलेने का झादेश है । 
इसमें सत्य शर शिव की छाथा मोती जा सकती है। इस प्रकार प्रांशिक रूप मे 
समानार्थक शब्दावली और सिद्धान्त तत्व भारतीय दर्शन में मिले जाते हैं, पर यह 
स्वीकार करने मे ततिक भी संकोच नहीं करमा चाहिए कि “सत्यं भौर शिव, 
सुन्दरम्‌” का सूत्र हमने बाह्य या पाश्चात्य से लिया*है। बस्तुत: “सत्यं, शिवं, 
सुन्दरम्‌” एवं सच्चिनन्द की प्रतीति एवं व्याप्ति मे समानता होते हुए भी दोनों में 
दी भावनाप्रों की मौलिकता का प्रन्तर है । यह अन्तर पराश्चात्य जीवन दर्शन एवं 
भारतीय जीवन दर्शन मे है। हमारे सूच की समासात्मकता यहां के जीवन धर्म की 
सामाजिक पद्धति है । 

अधिकाश झ्ालोचक एवं विचारक यह स्वीकार करते हैं छि प्रात्मा तो इस 
यूनानी सूत्र "प76 ए7ए४, 0८ [8०0०4 400. ४98 ४६४५४०१” में है, परन्तु 
इसका विकास यूरोप भे हुभा । झुंछ विद्वादों का विचार है कि इस सूत्र का सर्व 
प्रथम प्रयोग भारत में रविन्द्रनाय टैगोर के पिता महपि देबेन्द्रनाथ ने ब्रह्म समाज 
की आदण्‌ं प्रतिष्ठा के निभित्त किया था । पर इसंका प्रयोग किस झाधार पर किया 
गया, यह भज्ञात ही है। कतिपय विद्वांनू मानते हैं कि राजा राममोहन राय ने 
इंसका प्रथम प्रयोग किया । पीछे वगला से हिन्दी मे यह सूत्र गृहीत्त हुआ है । इस 
सूत्र का भारत मे प्रयोग सबसे पहले बंगला में हुआ । है हु 


]. अमरेतिद्द ने कोप में सुन्दर के प्रति शब्द इस २9. *« 58 
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माना जा सहता है कि यह सूत्र भारत में यूरोव से माया । जिक्दर कजित 
की एज पुस्तक है ; 'दि टू, दि गुड ऐंड दि ब्यूटोफुस' । फ्रानिमी प्रोर जम साहित्य 
में भो इस शब्दतयी का प्रयोग साथ साथ मिलता है। इन तीनों शब्दों का खक्कतः 
झुपात्तर इतना पूर्ण धौर उपयुक्त ठुप्रा है कि मह पूर्णता भारतीय प्रतीत होता है। 
इसमे सम्देह नहीं कि इन तीनो झूम्दों में होती विचारधारा किसों भी देश के लिए 
विदेशी नहीं है। किसी ने किसो रूप में इत तत्त्वों का समावेश सभी दर्गनों मे है । 
यह बतलाना कठिन है कि यूरोर में कब किस विद्वान से सीधे सीधे यह गूत्र मासतीय 
वियारकों ने लिया । इसफी जोजरीन भो सम्पति प्रभीष्ठ नहीं है । संक्षेप में इस 
सूत्र का तत्त्वास्वेषण ही उपयुक्त होगा। पा 
काव्य, साहित्य तया समस्त ललितकलाधों का मूल प्राधार, पाए्चात्य विद्वाना 
के प्रनुमार मौर्दयं है ।! इस प्रकार ललित कलाप्रो की सूप्टि-प्रक्रि] प्लोर उनका 
लष्ष्य किसी प्रकार के प्रयोजन या उपयोगिता की दासता स्व्रीक्वीार नहीं करते । 
सौन्दर्य के माध्यम के विश्लेषण में सौन्दर्य शास्त्र (॥८४४०४०५) का जन्म हुप्रा ॥१ 
मौन्दयय शास्त्र के सभी विचा रक इसे कल प्रों का सर्वस्व मानते हैं । सामास्यत: सोन्दर्य 
बोध कित्ती भी वस्तु के ए# विशेष गुण वाह्य पक्ष से सम्बन्धित है। इस गुण का 
भासों के माध्यम से होता है। किसी वस्तु को देखकर पाऊपण या विकरएण का 
अनुभव होने प्र हम उम् वस्तु को सुन्दर या अमुन्दर कहते हैं। भर्थ-विस्तार की दृष्दि 
पे सुन्दर शब्द का प्रयोग ऐसी वम्तुगत विशेषवा्रो के लिये भी होने लगना है जिनका 
ग्रहण मात्र चक्षुरिन्द्रिय से नही होता । ऐसे स्थलों पर 'सुन्दर' लक्ष्याय के रूप मे ही 
प्रहीत होता है । काव्य के सन्‍्दर्म में सोन्दय लक्ष्यार्थ के रूप में ही लिया जाता है। 
सौन्दर्य का लक्ष्यार्थ है : मन को झाकवित करने की शक्ति | और सुन्दर का प्र्थ है- 
इस शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति या वस्तु । प्लाकपंक या सुन्दर वस्तु का साप्निध्य या उप- 
योग प्राल्हृदकारी होता है । 
भाकपंण सृष्टि संचालन की एक पद्भूत शक्ति है। दर्शन या साहित्य में जिसे 
ग्ात्मा कहा जाता है, विज्ञान के सदमे में वही शक्ति है मनोविज्ञान में भी शक्ति 
को सार तत्त्व माना गया है । भोतिक विज्ञान की दृष्टि से भी प्रत्येक अ्रणु में अमित 
'झत्ित! का निवास है। एक प्रकार से वस्तु (४9८) शक्ति (80८89) का ही 
व्यक्षत रूप है । साथ ही वस्तु या द्रव्य के प्रत्येक श्रथ को शक्ति के रूप मे परिणत 
किया जा सकता है । इस प्रकार ग्राज शक्तिवाद (छम्रथा्टाई/ ) की स्थापना हो गयी 
है।* साहित्य की शक्ति सौन्दर्य ही है । इस रूप मे यही साहित्य की ब्रात्मा है । 





4. 8, 6. (0०॥79%४००७ ; शागर्0०४5 ० 65, ?. 37 
2. पअ्रठारहदी सदी में इस शास्त्र का जन्म माना जाता है 
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भारतीय दर्शनों के श्रनुतार मावव-जीवन का ध्येय ग्रानन्द-प्राध्ति ही है । 
योगी समाधि में, साधक साधना में, भवत भवित-प्रक्रिया में, विचारक चिन्तन में 
श्ानन्द की ही ससिद्धि का प्रयत्न करते हैं । इस आनन्द की भी चरम परिणति परमा- 
नन्द में होती है । परमानन्द ब्रह्म का पर्यायवाची है तथा प्रस्षाय चतुष्टय का मीक्षन 
कंबल्ध परमपद इप्ती परमानन्द शीतत्ता का प्रतीक है । 

भारतीय दाशेनिक सुन्दरता को भी मानता है। परन्तु सुन्दरता कैवल भौविक 
वस्तु ही है। सौन्दर्य का सम्बन्ध ज्ञानिन्द्रियों के माध्यम से मन तक ही है । अतः वह 
स्थूल है। भारतीय चिंतकों के भनुसार स्थूल की क्षण-क्षण में परिवत्तमान छूप ही 
सौन्दर्य की कसौटी है । मन की सीमा तक प्रवहमान यह सौन्दर्य भारतीय दाशेनिक 
के भ्रनुमार भोतिक सुख या मातसिक तृप्ति तो प्रदान कर सकता है, परन्तु जीवन 
की पमुन्नति के भूल रूप ध्रानन्‍्द की सिद्धि में ग्रसमर्थ है। भरानन्द प्रात्मा का धर्म है! 
पझ्रात्मा परम रूप परमात्मा है श्रौर भावनन्द का परम स्वरूप परमानन्द । दोनों ही 
श्राध्यात्मिक क्षेत्र तक जाते हैं। इस लोक की परिणति भी परलोक ही में स्वीकार की 
गई है| भारतीय दाशंनिक की मान्यता में परमात्मा-परलोक एवं परमानन्द ही जीवन 
की परम गति है। भारतीय काव्यमत के भ्रनुसार “रस” काव्य की पात्मा है।र 
झआास्वादन की प्रक्रिया (रस! है झ्लर यह रसास्वादन प्रानन्‍्द रूप है । इस प्रकार 
काथ्यास्वादन ही धानन्द है। भारतीय विचारधारा सौन्दय की भ्रपेक्षा 'रस' प्रघवा 
प्रामन्‍्द की झ्लोर विशेष भुको रही है । 'रस' या झानन्द काव्य का एच... दृश्य ; 
है (१ काव्य शक्ति की सफलता रस या झ्रानन्द प्रदान करने मे मे 
स्थित प्राकपंण-शक्ति ही सौन्दयं है । विभिन्न साधक उपकरा! 
सिद्धि की जाती है । सौन्दर्य को झ्राकपंण-घक्ति का .. .« 
मन अपनी समस्त ऐन्द्रिय-वृत्तिप्नों के साथ इसी शक्ति के 
झानन्द का भोग करता है । 

विकास की दृष्टि से सौन्दर्य बोध का उदय सानव , 
से ही मानना चाहिये । यह सत्य है कि मनुष्य ने अपने विक 
की बृद्धि की है भौर उनकी पूति का उद्योग किया है। पूर 
भ्रन्वेषण झ्रौर संग्रह किया है | परन्तु इन प्रयोजन मूलक 
बोध की वृत्ति भी कार्यशील रही है | यही जन्मजात ल'' 
वीय शिल्प और साहित्य के लिए उत्तरदायी है ॥ यह समस्त 
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श्रौर' दूपरी,भोोर सुंब्र ग्रववा आनन्द की सामत्रेयों से भरपूर है। समस्त सृष्टि 
का मून कारण भी आनन्द ही है ॥ स्वदा यह सूष्ठि प्राचुय में जन्म लेती है, अभाव 
में नहीं ।? प्रानन्द और रप्त को समानावेकर भी माना जाता है। परमात्मा को सच्चि- 
दानन्द के सपथ ही “रस भी कहा गया है ।* आ्रानन्द चाहे प्रयोजन से पृर्ण रपेण अस- 
म्वद्ध. न ही, पर उसमें प्रयोजन की दासता नही है । मनुष्य वी साहित्य सृष्टि भी 
प्राचुमें की देत है । साहित्य मे अरूप को रूपायित किया जाता है इस मूतिकरण था 
मृष्डि के मूल में सौन्दर्य या प्रातन्‍्द की अ्रभिव्यक्ति की भावना है। साहित्य का कार्य 
आनन्द देना है। भ्रानन्‍द रस सृष्टि बिना झाता नही | झ्तः कवि को रस-स्ृष्टा कहा 
जाता है। रस की भृष्टि से धीमान्‌ व्यक्ति प्रानन्दित होते हैं ।१ तात्पर्य यह है कि 
सौन्द्य॑;वृत्ति मनुष्य सृष्टि मे भ्रादिम युग से है । इसका क्रमिक ग्किंस हुग्रा है । 
सौदर्म वुत्ति हौ भ्रूप को रूप श्रौर पमूत्त को मूत्तंता प्रदात करती है। यही प्रक्रिया 
रप्त-मृष्टि कहलाती है। रस ग्रानन्ददायक होता है । साथ ही यह भी मानना चाहिये 
कि सौन्दर्य बोध सब से समान नही होता, क्योकि वह झ्राधारगत वस्तु नही, भाव है 
" एक, मानतिक प्रवस्था है । ग्राकृतियत सौन्दर्य में भिन्नता पायी जाती है--किसी को 
एक प्रकार की प्राकृति सुन्दर लगती है, किसी की दूसरे प्रकार की । भावगत सौंदर्य 
में सार्वदेशिकता भ्रवश्य मिलती है-क्षमा, करुणा, प्रेम, बलिदान ग्रांदि का सौन्दर्य 
सावंदेशिके रहा हैं। थे वे मानवीय भावनाएं हैं, जिन्होंने विकासत्रम में प्रपना सौन्दर्य 
अश्रविष्ठित किया है। इनका सौन्दर्य सामाजिक झौर वेयक्तिक संदर्भो में स्थापित 
हो गया है 4« 
साहित्य में भव्व का सौन्दर्य प्राकृति के सौन्दय से प्रमुख हो जावा है । साहित्य 
सूप्टि का वैचिश्य्‌ यह है कि'यह्दा सुप्तानुभूति ही हमे प्रानन्‍्द प्रदान नहीं करती; 
दु.श्न भौर शोक की अनुभूति भी आनन्‍्द प्रदान करती है । साहित्य में रूप श्ौर 
झ्राकृति का जो प्राकलन होता है, वह हमारे सौन्दर्य बोध की स्वाभाविक प्रक्रिया से 
भिन्न भी पड़ सकता है | वास्तविक जीवन का प्रसुन्दर प्लोर वीभत्स भी साहित्य 
सामेग्री के रूप में, प्रचुर,छौदय का झाभास दे सकता है। इस प्रकार साहित्य में 
सौंदर्य को भावगत उदारता ब्राप्त है । 
इस प्रकार प्रसज्भतः हमने देखा कि सौन्दर्य का वास्तविक जीवन भौर साहित्य 
- शप्टि में क्या स्थान है ? यहां सौन्दर्य की परिनापाप्नो पर विचार कर लेना समीचीन 





. झ्ानन्दंध्यवरवतिवमानि भतानि जायन्ते । 

2, झानन्दप्राचुयात्‌ सृष्टि : न ठु अमावात्‌ ६ 

3, रसो वे सः ! 

4. मधुर रसव्त्‌ वाचि वस्तुन्यपि रसस्थिति:। बेन भाष्याम्ति घीमन्तो मथुरेव मथु- 
वुत्ता ; दण्डी, काव्यादर्य 


444 £: आाधुतिकता : एक पहचान 


भारतीय दर्शनों के ग्रतुतार मानव-जीवन का घ्येय आनस्द-प्राप्ति ही है । 
योगी समाधि में, साधक साधना में, भक्त भवित-प्रक्रिया मे, विचारक चिन्तन में 
ग्रजन्द की ही ससिद्धि का प्रयत्न करते हैं। इस झातन्द की भी चरम परिणति परमा- 
नन्द में होती है। परमानन्द ब्रह्म का पर्यायवाची है तथा पुरुपायं चतुष्टय का मोक्ष- 
कंवल्थ परमपद इप्ती परमावन्द शीलता का प्रतीक है। 

भारतीय दार्शनिक सुन्दरता को भी मानता है। परन्तु सुन्दरता केवल भौतिक 
वस्तु ही है। सोन्‍्दये का सम्बन्ध ज्ञानिश्द्रियों के माध्यम से मद तक ही है । अतः वह 
स्थुल है। भारतीय चिंतकों के प्रनुधार स्थूल की क्षण-क्षण में परिवर्त्मान रूप ही 
सौर्दयं की कसौटी है । मन की सीमा तक प्रवहमान यह सौन्दर्य भारतीय दार्शनिक 
के अनुसार भौतिक सुख या मानसिक तृप्ति तो प्रदान कर सकता है, परन्तु जीवन 
की समुन्नति के मूल रूप आनन्द की सिद्धि में असमर्थ है । धानन्द मात्मा का पर्मं है। 
प्रात्मा परम रूप परमात्मा है और झातन्द का परम स्वरूप परमानन्द । दोनों ही 
आध्यात्मिक क्षेत्र तक जाते हैं । इस लोक की परिणवि भी परलोक ही में स्वीकार को 
गई है । भारतीय दाशनिक की मान्यता में परमात्मा-परलोक एवं परमानन्द ही जीवन 
की परम गति है । भारतीय काव्यमत के श्रतुसार “रस” काव्य की प्रात्मा है।? 
झास्वादन की प्रक्रिया 'रस' है भोर यह रसास्वादन आनन्द रूप है । दस प्रकार 
काव्यास्वादन ही आनरद है । भारतीय विवारधारा सौन्दर्य की भ्रपेक्षा (रस! प्रधवा 
प्रामन्द की शोर विशेष कुकी रही है । रस” या झानन्द द्ाव्य का फल है, उ६ूंश्य 
है ॥2 काथ्य शक्ति की सफलता रस या द्ानन्द प्रदान करते में है। काव्य के केन्द्र मरे 
स्थित श्राकपेण-शक्ति ही सोन्‍्दर्य है । विभिन्न साधक उपकरणों से इस शक्ति की 
तिद्धि की जातो है । सौन्दर्य को ग्राकर्पण-शक्ति का समावार्थंक माना जा सकता हैं ! 
मत प्रपनी समस्त ऐन्द्रिय-वृत्तिप्ों के साथ इसी शक्ति के द्वारा प्राकर्षित होता है झर 
प्रानरद्र का भोग करता है । 

विकास की दृष्टि से सौन्दर्य धोध का उदय मानव द्वुदय में हम्यता के प्रारम्भ 
से ही मानना चाहिये । यह सत्य है कि मनुष्य ने झपने विकास क्रम मैं भावश्यकताओों 
को बुद्धि की है भौर उनकी पूत्ति का उद्योग किया है । पूर्ति के लिए सामग्री का 
भ्रम्वेषण और संग्रह किया है । परन्तु इन अयोजन मूलक क्रियाप्रों के साथ सौंदयें 
बोध की वरृत्ति भी कार्यशील रही है। यही जन्मजात सौन्दर्य बोध वृति समस्त मान- 
वीय शिल्प भौर चाहित्य के लिए उत्तरदायी है । यह समस्त श्रपञच एक झोर प्रयोजत 
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ड़ 


पौर दूपरी, ग्रौर सुख ग्रयत्रा झातर्द की सामाग्रेगों से भरपूर है। समस्त सृष्टि 
का मूत्र कारण भी आनन्द हैं है ।! सबंदा यड सृष्टि प्राचुर्य में जन्म लेती है, झ्रभाव 
में नहीं ।? श्रानन्द श्रोर रक्न को समानाथधंक भी माना जाता है। परमात्मा को सच्चि- 

दानम्द के स'्य ही'रस भी कहा गया है |? प्रानन्द चाहे प्रयोजन से पूर्ण रूपेण अस- 
म्बद न हो, पर उसमे प्रयोजन की दासता नहीं है । मनुष्य को साहित्य सृष्टि भी 
प्राघुय की देन है । साहित्य मे अ्ररूप को रपायित किया जाता है इस मूतिकरण या 
सृष्ठि के मूल में सौन्दर्य या प्रातन्‍्द को झभिव्यक्ति की भावना है। साहित्य का काये 
प्रानन्द देना है । ग्रानन्‍्द रस सृष्टि बिना भाता नही । प्रत: कवि को रस-सृष्टा कहा 
जाता है। रस की सृष्टि से धीमान्‌ व्यक्ति ग्रानन्दित होते हैं ।४ तात्पयें यह है कि 
सौन्दये;नृत्ति मनुष्य सृष्टि में श्रादिम युग से है । इसका क्रमिक व्किास हुम्ना है | 
सौदय वृत्ति ही प्ररूप को रूप और प्रमूरत को मूत्तंता प्रदान करती है। यही प्रक्रिया 
रघ-मृष्टि कहलाती है। रस पश्रानन्द्रदायक होता है । साथ हो यह भी मानना चाहिये 
कि सौन्दर्य बोध सब मरे समान नही होता, क्योकि बह झ्राधारगत बस्तु नही, भाव है । 
एक, मान्रसिक प्रवस्था है | झाकृतिगत सौन्दर्य में भिन्नता पायी जाती है--किसी को 
एक प्रकार की ग्राकृति सुन्दर लगती है, किसी को दूसरे प्रकार की । भावगत सौदर्य 
में सावदेशिकता प्रवश्य मिलती है-क्षमा, करुणा, प्रेम, बलिदान झादि का सौन्दर्य 
सार्वेदेशिक रहा हैं । ये वे मानवीय भावनाएं हैं, जिन्होने विकासक्रम मे प्रपना सौन्दर्य 
प्रतिष्ठित किया है। इनका सोन्दर्य सामाजिक झौर वेयक्तिक सदर्भों में स्थावित 
हो गया है ।. 

' साहित्य में भाव का सौन्दर्य भाकृति के सौन्दर्य से प्रमुख हो जाता है । साहित्य 
सृष्टि का बैचित्य यह है कि यहां सुखानुभूति ही हमे झ्ानन्द प्रदान नहीं करती: 
दु.ख और शोक की अनुभूति भी प्रानन्द प्रदान करती है । साहित्य में रूप झौर 
प्राकृति का जो भ्राकलन होता है, वह्‌ हमारे सौन्दर्य बोध की स्वाभाविक प्रक्रिया से 
भिन्न भी पड़ सकता है | वास्तविक जीवन का पअसुन्दर श्रीर वीभत्स भी साहित्य 
सामग्री के हूप में, प्रचुर.सौंदर्य का ग्राभास दे सकता है। इस प्रकार साहित्य में 
सौदय को भावगत उदारता प्राप्त है 

इस प्रकार प्रसद्धृतः हमने देखा कि सौन्दर्य का वास्तविक जीवन झौर साहित्य 
/ टैप्टि में क्या स्थान है ? यद्वां सोन्‍्दय्ये की परिनापाग्रो पर विचार कर लेना समीचीन 





» आनन्दध्यवर्वतिवमानि भतानि जायम्ते । 

» भानन्दप्राचुयत्‌ सृष्टि : न तु अभावात्‌ २ 

- रसो दे सः। 

» मधुरं रसवत्‌ बाचि वस्तुन्यपि रसस्थिति: | येव भाध्यान्ति धीमन्तो मथुरेव मथु- 
बुचा : दण्डी, काव्यादर्श 
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होगा मनुष्य की किसी भी कृति के साथ जब सौंदर्य का संयोग हो जाता है, तो ऋृति 
कला संज्ञक हो जाती है। अ्रहं बोध की परिपृर्णता और अ्रहन्ता को साकार करने की 
क्रिया में मनुष्य सौस्द्य का अनुभव करता है. भारतीय दर्शन के भनुवार अहन्ता की 
कारणभूत सत्ता अखण्ड चेतन सत्ता है । जब भिन्न प्रतोत होने वालो चेतना अभिन्न 
स्थिति प्राप्त करती है, तो प्रसुन्दर की सत्ता सम्राप्त होती है और सुन्दर की म्रखण्ड 
स्थापना हो जाती है । इसी मान्यता को स्वीकार करते हुए कला की परिभाषा देते 
समय राष्ट्र कवि स्वर्गीय श्री मंथिलीशरण गुप्त कहते है : 
“सुस्दर को सजीव करती है भीषण को निर्जीव कला” 
“-साकेत 


पाश्चात्य विद्वातो मे प्रहूप को रूप देने की प्रक्रिया में सौन्दर्य देखा है । 
वासके की परिभाषा इस प्रकार है ; कोई विचार जब इन्द्रियगम्य उपकरणों के 
माध्यम भ्रौर झ्राधार से प्रकाशित हो जाता है, तो वही सुन्दर हो जाता है । घापेन 
हावर ने कहा है ; जब प्रहूप इच्छा कोई धाकार ग्रहण कर लेती है, उप्ती को सुन्दर 
कहते हैं । प्लादिनस का स्वर कुछ दाशेनिकृता के साथ इसी तथ्य को प्रकट करता है । 
जब आत्मा किसी रूप या दशा मे प्रकाशित होती है, वही सुन्दरता है । हब स्पेस्सर 
की परिभाषा यों है : जब अनन्त, सान्‍त या परिमित हो जाता, है तब वह सुन्दर कह- 
लाता है। इन सभी परिभापाप्रों में किसी बाहरी श्राकार में निराकार का प्रकट हो 
जाना ही सौन्दर्य विधान है । भारनीय मत में उपनिपद्‌ का “एको5हम्‌ बह्वुध्याम” 
भी सम्भवत्ः यही है । 


प्लेटो ने अपनी परिभाषा को एक भिन्न चिन्तन प्रदान क्या है । उनके मत 
में सापेक्ष स्थिति में सौन्दर्य नही है : निरपेक्ष स्थिति में ही सुन्दर का उद्यय होता है : 
समय भ्रकृति निरवेक्ष रूप से सुन्दर है । निरपेक्ष सुन्दरता से ही सभी वहुपुर्ये सुन्दर 
हो जाती है | काठे और फून दोतों ही सुन्दर है, पर जब फूल से काटे की तुलना 
करते है, तो सापेक्ष स्थिति उत्तन्न हो जाती है और विभाजन ग्रारम्म हो जाता है । 


उक्त परिभाषाओं में विपयीगत सोन्‍्दयं पर अधिक ध्यान है ॥ विपयगत 
सौन्दर्य की इनमें चर्चा नही है । भारतीय दार्गनिक भो विपयण्त सोन्दय्यं की उपेक्षा 
करता रहा है | पश्चिम के दार्शनिको ने भी वहुवा विपयग्रत प्रौर विपयीगत सौन्दर्य 
का समन्त्रय ही किया है। अरस्तु ने विषयगत सौन्दर्य को सान्‍्यता दी है « जिस वस्तु 
की रचना में समुचित क्रम, सानुपातिक-सुडोलपन, सौष्ठव और प्रवयवों की समति हो, 
वह सुन्दर है। पर इस विपयगत सौन्दर्य का परीक्षक या ग्राहक तो चेतन मन ही 


होता है । 
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पश्चिम के कुछ कवियों ने भी सौस्दर्य की परिभाषाएं दी है । शेक्सपियर की 
परिनापा का सार इस प्रकार हे : सौन्दर्य सन्दिग्ध भौर व्यर्थ है। वह ग्रऊस्मात फीका 
पड जाता है। वह एक ऐसा फूल है जो सुकुलित होना प्रारम्भ करते ही सुरझा 
जाता है।? सम्मवतः यहां कवि का प्रन्निप्राय विषययत सौदर्य से है । वह भोतिक 
उपकरण पर पभ्राधारित होता है प्रौर यह ब्र/कार शाश्वत नही है । प्हन्ता के 
प्रतिबिम्द श्रोर मूतिकरण के तस्वों की शेली को परिभाषा ग्रात्मसातू करती प्रतीत 
होती है । प्रपने ही स्वाभाविक रग के सारभूत तत्व से सौदय पनुप्राशित होता है 
मानव के विचार के प्राकार पर जितनी ही तेरी झलक पड़ती है, उतना सब सुन्दर 
है ।£ एक फ्रेंच लेखक के प्रनुस्तार सौन्दर्य के लिए बाह्य प्लड्डारों की प्रावश्यकता 
नही है ।3 
वक्त परिभाषाध्रों के प्राधार पर सौंदर्य के तीन तत्त्व माने जा सकते है : 
(0) सौद्य विपयगत भी होता है प्रौर विषमीगत भी (॥) सौन्दय प्रमूर्त को भी मूर्तं रूप 
देते है--प्रमूत्त' का सौन्दर्य मूर्ता उपादानों के माध्यम से निखरता है ; तथा (3) 
प्रहन्ता को प्रतियिम्बित करना ही सोन्दयं सृष्टि है। एक प्लौर तथ्य निरपेक्ष स्थिति 
पा है, इस स्थिति में सब कुछ सुन्दर है । 
माघ ने शिशुपाल बध में विषयीयत प्रौर विपयगत दोनों का सम्तुलन करते हुए 
सौन्दर्य की परिभाषा दी है । नवीत के प्रति सभी का झ्राकपंण होता है । कालगति 
से यह प्राण क्षीण द्वोता जाता है । माघ की दृध्टि से जहां यह लौकिक क्रम 
पल जाता है, वही सौन्दर्य है-जो रूप क्षय क्षण नवीनता प्राप्त करे, वही सुन्दर है- 
दृष्टोडषपि शैलः स मुंहमुं रारेरपूर्ववत्‌ विस्मय मा ततान । 
क्षण क्षण मानवतामुपैति तदेव रूप॑ रमणीयताया: ॥ 
“>शिशुपाल बध 
इस प्रकार मन का किसी वस्तु से रागात्मक सन्तुलन ही सौंदर्य का विधायक 
है । विपय प्लौर विपयी का सन्तुलन विगड़ना नही चाहिये | जब यह सन्तुलन बिग- 
डत्ता है हो दो स्थितियां सम्भव है । एक तो मन का उद्दीप्त हो जाना भौर वस्तु का 
हलका हो जाना, दूसरे वस्तु का पक्ष भारी हो जाना भौर मन का उसकी झोर सहज 
आाहृप्ट होना । पहली स्थिति में श्रणास्पद कुरूपता का बोध होता है और दूसरी में 
सुन्दरता का। सौंदर्य के लिए रागात्मक सन्तुलन नितान्‍्त भ्रावश्यक है । 
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सौदयं की कुछ परिभाषाएं सत्य सौर शिव के साथ भी सम्बद्ध हैं । कीट्स 
मे कहा-सुन्दर ही सत्य है || इसमे कोट्स ने सत्य ग्रौर सुस्दर के ग्रभेद को स्वीकार किया 
है । टंनीसन ने सत्य, शिव और सुन्दर को तीन बहनों के रूप से स्व्रीकार किया है ॥/2 
इमसंन के अनुसार सत्य शिव झौर सुन्दर एक ही परमेश्वर क) विभिन्न दशाए है । 
वामगार्टन ने कहा * सत्य, शिव, सुन्दर परमाध्मा के गुण है । रवीन्द्र ने भी एक स्थान 
पर लिखा है : मै सुन्दर और संत्य, को एक मानता हूं | गुनावराय जी मे प्र स्पष्ट 
करते हुए कहा : “हमारे विचार में कत्तेव्य-पथ पर सत्य शिद बन जाता है और 
भावना से समन्वित होकर सुन्दर के रूप में देर्शन देता सुमित्रानन्दन पत के 
शब्दो मे: * 50  /ट्र 
न्‍ बही श्ज्ञा का सत्य स्वरूप, , धर « 
हृदय में बनतां प्रणय अपार । हर 
लोचनो में लावण्य बनूप, ४ - ह 
लोक-सेवा में शिव ्रधिकार ।। है ० 
इन कतिपय परिभाषाओ के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
सत्य, सुन्दर श्रौर शिव फे बीच कोई विभाजक रेखा नही खीची जा सकती | बस्तुतः 
एक ही तत्त्व का इन तीन रूपों मे परिचय दिया-जापा है। जो वास्तव मे सुन्दर 
होता है, वह सत्य और शिव से विच्छिन्न नही हो सकता । इन तोनो के सम्मिलन 
में ही पूर्णता है। _ कट 
सत्य विभिन्न रूपी मे'ग्राह्म है । दाशंनिक दृष्टि से जो प्रटल, प्रछण्ड और- # 
शाश्वत है, वही सत्य है | वेंज्ञानिक सत्य वस्तुगत सत्य है। इसका दर्शन.निरपेक्ष रूप मे 
किया जाता है। इतिहासकार-सत्य को समप-चक्र के परिवेश में देखता है। वैज्ञानिक / * 
और ऐतिहासिक सत्य में कल्थना के लिए स्थान-नही होता । वंज्ञानिक सत्य को, 
जीवन-सन्दर्म से प्रलग कंरके देख़ता है । वह सत्य को सुन्दर या शिव के साथ देखना 
. नही चाहता,। अथवा यों?कहता चाहिए कि एक ही व॒त्व के सत्य पक्ष का वैज्ञानिक 
| _ उद्घाटन करता है । धर्म-प्रवत्तंक घिव को महत्व देते ग्राये हैं। कलाकारों ने सौदय के 
अन्वेषण और, उसकी अभिव्यक्ति को प्रमुखता ,दी है । कलाकार, ने वैसे सत्य औौर शिव 
की उपेक्षा नही कौ है पर उन, दोनों तत्वों को कल्पनो की शक्ति से उसने सुन्दर से 
झाबृत करके प्रुकट किया है | ऐतिहासिक भी सत्य की सुन्दरता की परवाह / नही 
करता $,मांधीवादी प्रयत्नो का देश की स्वतत्॒त के इतिहास- में जो वर्शान' मिलता है 
उसमें दृष्टि ऐतिहासिक है । उसी संत्य का -उदुघादर्न प्रेमचंद के कहानी: 'उपन्यासों 
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और मैथिलीशरण गुप्त के क्राव्य मे भी मिलता है । इतिहासकार तटस्थ है, साहिंत्य॑- * 
कार मानव-भावों के सार से सत्य को सम्पृक्त कर देता है । इतिहाय का, सत्य 
विशिष्ट व्यक्ति या घटना के प्राश्नय मे चलता है और काव्य का सत्य सामान्य मानव 
के भाव पंघटन का सदमे ग्रहण करके व्यापक हो जाता है । यही ऐतिहासिक सत्य 
की सुन्दर परिणति है । ऐतिहासिक सत्य कड्जालवत्त नग्न होता है : साहित्यकार 
उसमे सजीवता फूक कर ग्रहण करता है, गुम्तजी ने साकेत में कहा है : कला का 
धर्म सुन्दर को सजीवता प्रदान करना ही है । 


बैज्ञातिक का सत्य भी कलाकार का उपजीव्यथ नहीं हो सकता । विज्ञान का 
स्थूल और वस्तुगप सत्य साहित्य की; आवश्यकता कौ पू्ि नही करता_। जब यह 
सत्य मनृष्य के जीवन प्ले सम्पृक्त हो तो वह साहित्य वनः जाता है। अनुभूति विषय की. 
नहीं होती, वह विपय्‌ के द्वारा होठी है। विषय तो माध्यम है । प्रनुभूति एक 
प्रकार का उद्घाटन. ([२०४८७३००) है । किसी विपय के सम्पर्क में झरने पर मानवे 
प्रतिक्रिया के रुप मे प्रनुमूतिं प्रकट हो.जाती है । पुष्प भौर प्रोध्त की बूदें विपय है ॥ 
इसका परिरज्ञान वेन्नानिक को, दार्शनिक को श्रौर साहित्यिक को समान रूप में होता 
है। परन्तु सबकी प्रनुभूति प्रक्रिया पृथक्‌ है | वैज्ञानिक उम्र विषय के वस्तुगत सत्य 
की खोज में लग जाता है । उसकी प्रतिक्रिया बस्तृन्मुस होती है। दार्शनिक उत्ती 
विपय में संसार की नश्वर्ंता के सत्य की खोज सकता है। उसकी प्रतिक्रिया बीड्धिक 
जागरूकत* के एक रूप की प्रकट करती है, पर साहित्यिक उस विषय को भावोन्युसत 
कर देता'है । विषय और अनुभव छुटता जाता है और उसका भावगन' सौन्दर्य: 
मुमूत्ति बचाता जाता है। यह प्रनुभूत्ि प्रभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया में प्रकट होती 
है । संत्य अपने नग्न रूप मे मानव-बृत्तियो को ग्राह्म नही, उनको सप्राह्म बसाने के 
लिए ही कवि की साधना है, साहित्यकार की साहित्य-सृष्टि है। , 
इस साधना मे कल्पना का सम्बल कथि को प्राप्त होता है । सत्य और 
कह्पना में तात्विक ग्रन्तर नही है । कहना अनु भव-जम्य सत्य को एक नवीन प्राकरर 
के झूप मे प्रस्तुत करती है । काव्य का मूल ,अभिप्राय सुन्दर है | उसके झनुकुल सत्य 
का बनाने का कार्य 'कल्पना का है। कल्पना सत्य को नवीन झाकार दैकर उसे ग्राह्म 
ट बनाती है। सत्य की शुष्क शिराप्नो मे कल्पुना रागात्मकता सज्ज्बरित कर देती हूँ । 
सत्य कल्पना से इस प्रकार राग-सञ्चरित , होकर ग्रनुमूति का विषय बनता है। 
स्थुल, वास्तव-सत्य किसी समय में तिरस्कृत हो सकता है, पर कल्पना द्वारा 
संस्क्ृद प्रनुमृति-प्रवण सत्य काल के शपनुधासन को इस प्रकार स्वीकार नहीं 
करता । रु ऐ मु 
'  - कवि बाहे निरंकुश होता हो (निरंकुशयो - कवयः) पर सत्य को प्रबहेलना 
नही कर सकता । निरंकुशता का तात्पर्य यह है कि कवि अनावश्यक दमन को स्वीकार 
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नहीं करता है । कवि सत्य की यथार्थ सीमाप्रों को तो स्वीकार करता है पर पण्ड 
सत्य को, कह्पना भोर भावुकता को विस्तृत करके उस्ते भ्रसण्ड बना वैते के मभिकार 
को भी बह नहीं छीडता है। सत्य की भावात्मक विस्तृति में बत्य का विश्स्‍्कार 
नही, उसकी प्रन्तमुस व्यापकता की ही प्रद्चिष्ठा है। सौकिक, भलोकिक, प्रत्यक्ष, 
परोक्ष का समस्वय करके कवि एक वृहत्रर काव्य की स्पापता करता है । भावात्मक 
विम्तृति का प्रधिकार न ऐतिद्वाप्तिक को है भौर न वैज्ञानिक की । इसी प्रमिकार के 
उपभोग के कारण कवि को निरकुश कहा जाता है । 


जिव एक सामाजिक तत्व है। समाज में प्रशिव भी है भर शिव भी : 
अन्धकार मी है और प्रकाश भी । रूाहित्य का तथ्ष्य है 'शिवेशर क्षत्यै/! । यहाँ 
प्रादर्ग घोर यथार्थ का प्रश्न प्रा जाता है । यथाघे जगत्‌ में भशिव, दुःख, पीड़ा, तिराशा 
परादि को साप्राज्य दिउलाई पड़ता है । शिव कही-कही तुप्त, दुर्बल या पराजित 
भी मिलता है-- चाह यह स्व क्षणिक ही हो, तो भी कवि को यथा का विप्रण 
करना है । 'प्रत्यक्ष विनश्वर में जो परोक्ष प्रविनश्वर की खोज करता है, बढ़ दार्श- 
निक प्रात्म-प्रव॑/्चक है, ऐसे स्वर कभी कभी घुनाई पढ़ते हैं. पर परोक्ष के 
तिरस्कार करते का धर्य होगा, भविष्य का भी तिस्कार करना ॥ प्रत्यक्ष की भ्रगति 
इसी विश्वास पर है कि परोक्ष में भविष्य भी हे भ्रौर वह प्रतीत के एक सूप्र से 
झावद्ध भी है। इसी परोक्ष-भविष्य के थित्रथ में कल्पना एक शिवमय भादर्श को 
सृष्टि करती है, जो प्रत्यक्ष या यथार्थ चाहे म॑ हो, पर मनुष्य के भावात्मक भ्रीर 
सम्भावना-सत्य के विपरीत नहीं | बिना इस परोक्ष सत्य के प्रत्यक्ष अपना सत्य ही 
खो देता है । 'प्रादर्श/ को पलायनवाद वह कर दुकरा देना उचित नहीं है । हाँ, 
इतना भवश्य देखना होगा कि वह भ्रादर्श वास्तव भें ही पलायन, मिथ्या या प्रयि- 
विरुद्ध तो नहीं है । पदि ऐसा नही है तो जो “प्रादर्शश जितनी ही पूर्णता का चित्र 
उपस्थित करेगा, वह उतना ही श्लाध्य होगा । यही धादर्श दर्शन को, धर्म को और 
साहित्य को 'शिव! की औोर ले जाता है / इस मादश की विजय भौर उपलब्धि में 
शिवध्व की स्थापना है । 

इस शिव की स्थापना झ्ौर प्रतिपादन उपदेश बन कर नहीं रह जाते 
चाहिए | सत्य और संदाचारगत शिवत्व को साहित्य में सुन्दर से समस्वित रहना 


घाहिए । उपदेश भी हो तो कान्ता की मधुर मुस्कराहुद से छलकवा हुआ । सुन्दर से 
विच्छिपत शिव सम्बन्धी शब्द-विधान प्रचार का साधत बन जाता है । साहित्य को 
शिव बनना है, जो यथार्थ के विष से दूर नहीं भागवा, पर जो अम्ृतमय चन्द्रमा 
झौर सर्वाहिताय सुरसरि को धारण करता हे वह यदि ताण्डव भी करे तो 
उसका लक्ष्य सवनिर्माण द्ोवा चाहिए ॥* १२ «कि 
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तात्विक दृष्टि से इन तीनो में श्रन्तर नहीं है । लौकिक जीवन में इनकी 
अभेद स्थिति प्राय: नही मिलती । तीनों मे भेद दृष्टिगत होता है पर कलाकार 
अपनी कल्पना और भावना के द्वारा इन तीनों के समन्वय को चेष्टा करता है ॥ 
इन सतीमों के न मिलने पर जीवन की विडम्बना ही हाथ लगती हे । विडम्बना वा 
रूप कुछ ऐसा होता है : 
ज्ञान दुर कुछ क्रिया भिन्न है, 
इच्छा क्यों पूरी हो मद की । 
एक दूसरे से न मिल सकें, 
यहू विडम्वना है जीवन की । 
--प्रसाद (कामायनी ) 
कलाकार इस विडम्बना को दूर करने के लिए एक “श्रद्धा' की सृष्टि करता 
है जो सत्य, शिव, सुन्दरं की प्रतीति होमे वाली भेद-स्थिति को अ्भेद मे बदल देती 
है । यद्यपि लोक सुन्दर व्यक्ति की रुचि की सापेक्षता में श्राता है मौर युग दचि भी 
उसे प्रभावित करती है । इस वात को तुलसी ने यों कहा है : 
कहूहिं काह कवि नोक जो भावई 7 
बिहारी ने भी रुचि की सापेक्षता को माना है--+ 
समे समे सुन्दर सबे, रूप कुरूप न कोय। 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होय ।£ 
परन्तु सुन्दर की वह स्थिति भो हो सकती है, जो सर्व सामान्य रुचि को 
संतुष्ट कर सकती है । सुन्दर की इतनी धनौभूत विजय हो सकती है कि श्रसुन्दर 
का भ्रस्तित्व ही-कुछ क्षणों के लिए ही सही-तिरोभूत हो जाये । सत्य, शिव प्रौर 
सुन्दर को संकुचित सीमाग्रों में ग्रहप करने से समन्वय कठिन हो जाता है ॥ इनकी 
सीमाए्‌ जितनी ही विस्तृत होती जायेंगी, इनकी ग्रभेदता सिद्ध होती जायगी | इन 
तीनो की गअभेदता को स्थापना ही सच्चे कलाकार का लक्ष्य है। इसलिये उपनिपदो ने 
प्रेय/” से 'श्रेय/ की प्लोर चलने का प्रादेश दिया है 2 कलाकार जब श्रोय को 
साधना में कृतकार्य होता है, तब सत्य॑, शिवं, सुन्दर मे भेद प्रतीत होने लगवा है । 
मुलतः साहित्य चोन्दर्य का साधन-क्षेत्र है। जब सोंदय रूप लेवा है तो सत्य 
झौर शिव की भी उसमें स्वाभाविक स्थिति होतो है। वास्तविक, श्रेयपरक सौंदर्य 
]. पार्वती मद्भूल । 
2. बिहारी सतसई। 
3. ग्न्यच्छेयों अ्यद्रुतैंव प्रेयस्ते उभे नानायें पुरुरपासि नीत: । 
तयीः श्रेयः भाददानस्थ साधु भवतवि हीयतेज्याध उप्रेयों वणोते ॥ 
कठोपनिपद | 
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सत्य और शिव से विच्छिक्न नही हो सक्रता। मूलतत्व के सौंदर्य पक्ष को ही कलाकार - 
पहले 'प्रकूट करता है । इसका तासय॑ यह नहीं कि सौंदर्य के उद्धाठव के समय सत्य 
प्रौर शिव का प्रभाव हो जाता है। इन दोनों की छवि सौंदर्य के माध्यम से ही - 
स्पष्ट होती है । यदि विभाजन सम्भव भी हो तो भी हम इनको विभाजित रूप 
में देखना नहीं चाहते ॥ इनका इतना घनिष्ट सम्मिलन है कि - उसके विच्छिन्त 
स्वरूप का झनुमान भो नही हो सकते । रवीन्द्र ने एक वार कहा था कि ससार में 
सत्‌ चित्‌ प्रानन्द मिले हुए ही कार्यशीलः है । ज्ञान को लेबोरेटरी मे इनको विष्लिष्ट 
करके देखा जा सकता है । पर वास्तव मे वे विच्छिच्न हैं लकड़ी जो चीज है, वह गांछ , . 
(वृक्ष) नही है। उसमे रस लेने की प्राण धारण करने की जो शक्ति है बह भो गाल 
नही है । वस्तु और शक्ति को समग्रता को लपेंटे हुए जो एक प्रखण्ड प्रकाश है वाह्मव 
माछ वही है। वही वस्तुमय, शक्तिमय, स्‍ग्लौर सौदर्यमय हूँ । इसीलिये वहू ग्रावन्द मी 
दे सकता हैं। साहित्य में भी इसी प्रकार सबकी स्थिति है । उसकी वस्तु प्लौर शक्ति 
समन्वित होकर भ्ानन्द दे सकती है ॥ 

मनुष्य में तीन प्रवृत्तियों का सामज्जस्य है : सौन्दर्यवरत्ति (एंस्थेटिक्स ), शिव 
(विलमो रल फंकल्टी) तथा सत्याम्वेपण वृत्ति (इम्टेलेक्चुप्लल फैकल्टी) ॥ पहली वृत्ति 
गुण से प्रारण्बित रहती है | दुमरी का विपय शिव या कल्य्राण है। तीसरी शर्कि गुण 
झौर कार्य का सम्यक्‌ निरीक्षण करती है । उन पर यही विचार, भी करती' है ये मलग 
झलग होने पर 'भी, अलग ग्रेलग देखने मे नहीं प्लाी । इनमें से किसी को स्पुनाधिक हे 
महत्वपूर्ण भी नही कहा जा सकता । जहां एक का प्रस्तित्व है, वहां दूसरी वृत्तिया 
भी स्वतः स्थित मान लेनी चाहिए : चाहे किसी समय सक्रिय एक ही प्रतीत हो 

त्य, शिव, सुन्दर का भी भझ्राघार इन्ही वृत्तियों में है । इनमें भो' इसी प्रकार की / 

अगागी-सम्बन्ध है । यह एकत्व मानव की वृत्तियो छो ध्यान में रखकर स्थापित किया « 
गया है । इंसी 'झाधार पर झमेद-एकता को मानव धर्म के अन्तर्गत स्वीकार किया 
जाता है | यही जीव का स्वरूप है ४ 00, 

उपनियद्‌ मे ब्रह्म के तीन रूप माते गये है : सत्य ज्ञान झौर अवैस्द है , 
मानवात्मा में भी यही तीन रूप प्रतिच्छायित हैं। सत्य का. तात्पर्य है सतु सत्ता 
अस्तित्व-हम हैं ।* ज्ञानं का तात्पय यह है कि हम जानते हैं। भननत का तात्पर्य यह 
है कि हम व्यक्त करते हैं । पहले रूप का सम्बन्ध आत्म रक्षा की भावना से है। यह 
आकांक्षा सर्वत्र व्यापक है | रक्षा विधान में मनुष्य को बुद्धि झौर शक्ति प्राणपण से 





]. सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म रे 
2. कामयनी का मनु इसी को यों कहता है : “मैं हूं.” वह बरदान सदु्श क्यों लगा 


गूजने कानों मे 4 
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परम्‌ सत्य जीवन का लक्ष्य हूँ | सत्य ज्ञानन्धाधित होता हैं | सत्य को जब 
खोज होती है, ज्ञान के भानोक मे उसके नये नये रूप प्रकाशित होते है इसो लिए सत्य 
प्रनन्त है पर अनन्त सत्य का मानवमव इस विचित्रता से ग्रहण नहीं कर पाता । 
शिव को भी वह पूर्ण रूप से पकड नही पाता । इसी भ्रकार चाहे पूर्ण सौन्दर्य भी 
उससे दूर रहता हो, पर सत्य, शिव और सुन्दर के जिस रूप का उसे प्राभास मिलता 
है, उसी की साधना में चह लग जाता हैं। भारत में सौन्दर्य की प्रेरणा सदैव हो 
प्राध्यात्मिकता से मिलती रही | मनुष्य श्रौर प्रकृति का सौन्दर्य भी आध्यात्मिक 
सौन्दर्य का ही ग्राभास कराता रहा । उसे भारतीय मनीपा ने कभी अ्रन्तिम नही माना । 
प्रकट सौन्दर्य के मूल-केन्द्र की ओर उसकी साधना गतिशील रही । भक्ति साधना में 
भ्राध्यात्मिक साधना प्रपने चरम विकास को पहुच गयी + वेंप्णव कवियों ने प्रनंत 
सौंदर्य के रूप में ईश्वर को देखा ॥ वह सौदयोपासना धीरे धीरे सत्य ग्रौर शिव का 
उद्घाटन भी करती हुई साध्य के ग्रन्तिम रूप को प्रकट कर देती है। 

ऊपर सत्य शिव सुदरम्‌ की पाश्चात्य प्रौर पोरस्त्य दाशंनिक दृष्टि से 
व्याख्या की गयी है । सत्य की वेज्ञानिक भ्रौर सामाजिक व्यास्याएँ भी इस सिद्धान्त 
के साथ सलग्न हुईं । विज्ञान हमको प्रकृति विजय की प्रेरणा भी देता है प्रोर इस 
प्रभियान के लिए उचित पद्धतियाँ और प्रावश्यक शक्तिया भी जुटाता है | विज्ञान 
फी यह निरपेक्ष स्थिति समाज सापेक्ष स्थिति बनती है। मनुष्य एक ऐसा समाज 
चाहता है जो प्रज्ञान भौर प्रन्याय से मुक्त हो। इसलिए वेश्ञानिक सत्य और 
त्तत्संबधी ज्ञाच का जनतंत्रीकरण या सामाजिकीकरण प्रावश्यक होता है । एक्टिविस्ट 
दाशेतिक सदा सत्य के बल्तुपरक (००८०७४०) रूप का पक्ष लेता रहा । उन्होने 
“प्राफिशियल ट्र,ध' का कभी पक्ष नही लिया । 

वैदिक ऋषि ने स्पप्ड घोषित किया था कि सत्य का मुफ्त स्वर्ण के दबकन 
से ढका हुप्ला रहता है । यह ढ़वकन सत्य नही है ॥ इसका तात्वयं यह प्रतीत होता 
है कि समृदिब्य सत्य को ढ़क लेतो है। समृद्धि के इस ढ्ककन से सत्य को यदि 
मुक्त करना है तो इस ढकक्‍कत को नष्ठ करना होगा | सत्य कित्ती व्यक्ति या समूह 
की भपीती नही है । मनुष्य का यह मूल प्रधिफार है कि वह सत्यास्वेपण करे और 
सत्य को जाने | सत्याम्वेपक व्ययम्धित प्रचारवाद से मुक्त होकर प्रपना राष्तता 
बनाता है । 
सत्य का जानना मनुष्य का जन्म छिद्ध प्रधिकार है। इतिदास में हम यह 
भी देखते हैं कि सत्ताथारी सत्य सूचनाओं को छुपाते हैं म्थवा उस की एक दुसरा 
रंग देते है प्रधवा वे सत्य के बुनियादी तथ्यों को मुठलाते देँ। इन शक्तियों से सत्य 
की रक्षा करनी है । इसीलिए सत्य को ग्रहण करते समय सावधान रहना है। सत्य 
को केघल इसलिए पग्राह्म नहीं समझ लेना है कि बह किसी विश्येष संस्था, संप्रदाय , 
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को ग्राभास-दर्शन से हो शांति पाती है । उसकी कामनाओं का या क्रियाग्रों का 
झानन्द शिव में निहित है। तीनों के समन्वित रहने पर मनुष्य अ्रश्तर्वाह्म प्रविकतत 
रहता है। इस प्रविकलता से उसे प्यार है। बिकलता उक्त तीनो मूल्यों की विकपित 
प्रवस्था है । साहित्य का लक्ष्य भी मनुष्य के सामान्य लक्ष्य से भिन्न नहीं होता । 
रस-सिद्ध कवि की प्रातिभ-साधना तीनों मूल्यों को लेकर चलती है १ वस्तुतः ये तीनों 
प्रपते मूलखूप शोर प्नन्तिम परिणति में एक ही हैं । काव्य में तीनो की स्थिति तो 
प्रवश्य रहती है, पर वहां सुन्दर ही प्रमुख रूप से साध्य है। धाचार्य रामचन्द्ग शुक्तत 
के शब्दों में : “सुन्दर झोर कुरूप-काव्य के वस ये ही दो पक्ष हैं। शुद्ध काच्य क्षेत्र मे न 
कोई वात्त भली कही जाती है न बुरी । सब बातें केवल दो रूपी में दिखायी जाती 
हैं--सुन्दर भौर अधुन्दर 3/! सौन्दर्य की विस्तृति की चर्चा करते हुये उन्होंने लिखा 
है : “कज्ति केवल वस्तुप्रो के ही रूप-रंग की छटा ही नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म 
प्रौर मनोदृत्ति के सौन्दयं के भी अत्यन्त मामिक दृश्य सामने रखती है ।”! वास्तव 
में सौन्दर्य की यह कर्मगत और भावगत विस्तृति ही शिव भौर सत्य के समकक्ष हो 
जाती है। 





. चिल्तामणो, प्रथम भाग, पृष्ठ 67॥ 
2, बचिन्तामणी, पृष्ठ 466॥ 


3.४ यथार्थ और आदर्शा 


इन दोनों शब्दों के प्रथों में परिवतंन होता रहा है। राजनैतिक मतों के 
प्रनुतार इनके विभिन्न प्र्थों को ग्रहण किया जाता रहा है । साम्यवादी आदर्शवाद को 
एक प्रकार से समभता है प्रौर यही आ्रादर्शवाद पूजीवादी की दृष्टि में कुछ झौर है । 
इसी प्रकार यथार्थवाद की व्याख्याएं होती है है 

साम्यवादी यह मानता है कि ग्रादर्शाद की प्राधार-शिला इस भौतिक 
जगत से परे एक पारलौकिक सत्ता का विश्वास है जो प्रास्तिकतावादी घर्म संसार 
में प्रचलित है, वे सभी झादर्शवादी हैं। वह पारलोकिक सत्ता भोतिक सृष्टि में 
रहने भौर इसे सब्न्चालित करने वाला एक चेतन तत्त्व है। वही भौतिक जगत्‌ रूप 
कार्य का प्रादि कारण है । साम्यवादी इस विचार-दर्शन से सहमत नही है। उसके 
प्रनुसार यह भौतिक जगत्‌ ही सत्य है । इसके मूल में कोई रहस्यमय चेतन तत्त्व 
नही है जो इस दर्शन को स्वीकार करके चलता है, उसे यथार्थवादी कहा जाता है 
प्रादर्शवादी के प्रनुप्तार वह चेतन तत्व भौतिक जगत्‌ का कारण, यम पौर 
इस जगत्‌ के नष्ट हो जाने पर भी स्थित रहने वाला है । यथार्थवादों की दृष्दि मे 
ऐक्दिय भोतिक जगत्‌ दन्द्र के कारण स्वत्त: विकसित हुआ्ला है। इसके कारण के रूप 
मे किसी चेतन तत्व में विश्वास करना भ्रम है और यह विश्वास पूजीवाद का 
पोषक प्रोर समाजवाद का बाधक होता है । इसी चेतन तत्व की व्याख्या एक काल्‍्प- 
निक लोक के भानन्द की और जनता को ले जाने की चेप्टा करती है जिससे शोषित 
जने जीवन के यथार्थ सघपं से विमुख हो जाता है। इसी के झ्रावार पर भाग्यवाद 
जैसे प्रतिक्रियाबादी मूल्य बस पकड़ते हैं और प्रगति की प्रास्था डगमगा जाती है ॥ 

पूजीवादी दाशंनिक इन्ही की एक झौर प्रकार से व्याख्या करता है। इसके 
प्रवृार भोतिक इन्द्र से जगत्‌ के रचना-विकास के सिद्धास्त को स्वीकार मही दिया 
जा सकता है । 'कार्य' का कोई 'कारण' झवश्य होना चाहिए । 'कारण/ कार्य जैसा 
दैश्य ज्ञात ही सदा नहों रहता । इसी कारण रूप चेतन तत्व को ईश्वरं--प्रतीक के 
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सप॥ इलार भर के वहा यो पर वर पद नही कपषा । पता 
हे सकल करता. है के हक डे वाद के शर्मनाक, खूनी प्रोर भौर बह्ची जुए 
(एप्ाकिधांस) के कक डा यह सिखाना है कि वे स्वयं को नवकूगाहो 

हि बर्ण भ्ौर विलासोपकरण जुटाने के लिए कच्चे खाल के 
हा क्रय-विक्रय की जाने ढाली चेस्‍्तुएं न समझें । पू जीवाद विश्व को उप्तो तरह 
आंडिद करता है जिस प्रकार कि एक जीर्ण वृद्ध, जो जीराव्यिवम्पा के रोगों का गर्भा- 
धान कराने के प्रतिरिक्त नपु सक है, एक स्वस्थ युवा स्त्री के प्रति अतिक्रमण करता है । 
सर्वहारामानवबाद को कार्य एक श्रमजीवो से प्रेम की प्रतीकात्मक घोषणाए भही मायत्ा 
बहू हर मजदूर से भ्रपने ऐनिहसिक मिशन की चेतना की सत्ता पति के अ्रधिकार 
की ........धन लोलुपी से ... ....परोपजीवियों से, फासिस्टो तथा हत्यारों ते परमिट 
घृणा की, उन सब तथ्यों से जी कष्ट के कारण हैं झौर उनसे जो करोड़ों लोगों के 
कप्ट पर जीते हैं, धणा को माग करता है ।? इस प्रकार माक्संवादी यथार्थवाद में 
वर्यन्वेतना चरम्‌ कोड़ि की रहती है / इसमें मादव-मनल के परिवर्तन पर विश्वास नहीं 
किया जाता । कलाकार को समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सकतु प्रयत्ल 
ऋरना चाहिए धौर इसके लिए सक्रिय सहयोग भी देना चाहिए। साथ हो गोर्की ने 
साहित्िको पर पार्दी के नियन्त्रण का भी समर्थन किया है । उसके प्रमुसार लेखक 
“भी पार्टी का सदस्य होता ही है) पार्टी का उद्देश्य है दुनियाभर के मजदूरों को 
आजादी की भारी लडाई लड़ने के लिए संगठित करना । एक नेता के रूप मे 
लेखक को एक सामूहिक दायित्व की चेतना जगानी है ॥£ गोर्की के झनुसार समाज- 
वादी यथायंधाद यह घोषित करता है कि जीवन कर्म है, रचनात्मक है। जीवन का 
उद्ृश्य है मनुष्य के सर्वोत्तम वैंगक्तिक महान्‌ मानन्‍्द के लिए निर्वाध विलास | पृष्त्री 
को प्रावश्यकता के प्रतुसार सम्पन्न करके, “से संयुक्त मावेव जाति के लिए एक भब्य 


निवास-स्थान बनाना है ॥* हे कर 
समाजवादी यथार्थवाद के श्रमुमार जीवन का यथार्थ चित्रण ही कला १" 


कसौटी है । इस चित्रण का उद्दे एप है समाजवाद का प्रसार । साम्पवाद के प्रमुमार 


श्राज का संसार वर्ग समाज से. '. 
कार ः 
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मार्सवादी ययार्थवाद साहित्य प्रौर वर्ग-संघर्य का प्रनिवाय सम्बन्ध मानता 
है । वर्ग-संघर्ष की स्थितियों से साहिस्य-रचना झवश्य प्रभावित रही है। सामन्व- 
वादी श्रौर पूजीवादी धवस्थाप्रों में साहित्य-प्रातिभ साधना के मूल-शासक या 
शोपरू वर्ग फी सेवा में समर्पित होते रहे हैँ । इन व्यवस्थाप्नों में भी श्रेष्ठ कलाकारों 
ने शोषक-शोपित वर्गों के सम्बन्धों पर डिका-टिप्पणी भी की है । उन्होंने उत्पीडित 
और विपण्ण मानवना के प्रति सहानुमूति भी व्यक्त की है। विकासोन्मुख शक्तियों 
का उद्घाटन और समर्थंव भी किसा गया है | भपने वास्‍्तविक रूप मे वह ऋतिकारी 
वर्म का विचारक भी बने जाता है। प्रतीत्तस्थ प्रगतिशील मानवतावादी परम्परात्रों 
से इस प्रकार का त्रान्तिचेता कलाकर प्पना सम्बन्ध स्थापित करता है । 

माय्सवाद के प्रनुसार आज जितनी विपमताएं प्रौर विरूपताएं सामाजिक 
जीवन में प्रविष्ट हो गई हैं, उनका मूत्र कारक्ष प्‌ जीवादी व्यवस्था ही है । शिवदान- 
सिह चौहान में लिखा है : दो सो वर्ष पहले का इतिहांस साक्षी है कि पूजीवाद के 
अन्तर्गत मानव-सम्बन्धों का कोई न्याय-ंगत मानवोचित या कहे 'डेमोक्रेटिक 
नियमन प्रसम्भव सिद्ध हुआ्ना है, कि पूजीवाद वर्म-वैपम्य, शोपण, भुखमरी, वेकारी 
जातिभेद श्रौर युद्धवाद जैसी कुत्साथों का जनक झौर पोपक रहा है। पू'जीवाद में 
विज्ञान का उपयोग उत्पादन बढ़ाने श्रोर विध्वंसक भ्रस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के लिए 
किया जाता रहा है श्ौर अबुद्धिवाद का प्रयोग सामाजिक चेतना को खोपला करने 
के लिए | फलत: पू जीवाद में व्यक्ति श्रौर समाज के जीवन को खतरा बढ़ता जाता 
है ।! निराशावादी कलाकार वर्तमान स्थिति को शभ्रचल मान लेता है प्रौर चतंमान 
पएजीवादी सम्यता के विवाश में उसका विश्वास नहीं जम पाता । कलाकार का 
छ . 3 कि वर्म-संघपं में सहारा वर्ग का पक्षधर बने । 
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द्वारा प्रकट किया जाता है साथ ही जड़ से चेतन का विकास नहीं हो सकता । 
चेतन का झ्राधार बन कर भौतिक जड़ का विकास-विन्यान होता है। साम्यवादी के 
जड़ तत्व के गुणात्मक परिवर्तंव को पू जोवादो विचारक स्वीकार करके नहीं चलता 
वे चेतन भौर जड़ मे पूर्वापर सम्बन्ध मानते है । इन दार्शनिक की दृष्टि में चेतन 
तत्व का निषेध करने वाला ही यथार्थवादो है । 
इन दोनों के झर्थ का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। यथार्थ जीवन का * 
वास्तव प्राप्तव्य है । जो प्राप्त न हो सक्ते वह झादवे है । इस व्याख्या के श्राधार 
पर पूजीवादी साम्यवादी को प्रादर्शवादी मानता है । साम्यवादी एक वर्गहीव समाज 
को कल्पना करता हैं । इस समाज में वर्गगत-शोपण समाप्त हो जाता है। वर्ग- 
प्रम्बन्ध शोपण के झाधार पर निर्घारित नही होते । वर्महीन समाज में व्यक्तिगत 
प्रतियोगिता का स्थान सामूहिक सहयोग की भावना ले लेती है ।. भाधि-व्याधि को 
सदा के लिए वहां विदा दे दी। जायेगी. । पूजीवादी दार्शनिक के ग्रनुत्तार यह स्थिति 
प्रसम्भव है; केवल झादर्शेवाद है । ब्रत्तः साम्पवादीः परले सिरे का प्रादर्शवादी है । 
यथार्थ पू जीव।दी दर्शन है जो पूर्ण समता के भाव्र,को; असम्भव मानता है, । यही 
जीवन का वास्तक है । अधिकार प्रौर संग्रह, की प्रवृत्ति, मनुष्य में प्रकृति-बद्ध है । 
इसी प्रवृत्ति के श्राधार पर विप्मता न्यूनाधिक रूप में बनी रहेगीः। प्रथत्त केवल 
इस बात का करना चाहिए, कि सभी:की. मौलिक आवश्यऊताएं पूर्ण हो जाय॑-॥ इस 
पूर्ति के पश्चात्‌, जो; विपमता;बनी। रहती है या.वती रहेगी, वही-जीवन, का यथार्थ 
है । पूजीवादी,की दृष्टि में ये: प्रवृत्तिया प्राकृतिक नहीं हैं, सम्पता के विकास से 
पूर्व, जो प्रादिम साम्यवाद की स्थिति.थी, उसमे ये इच्चाएं नहीं घीं । इतिहास-क्रम 
में इन प्रवृत्तियों का विकास. हुआ: है।।; प्तः हमारेप्प्राप्तव्य। साम्यवाद में भी मे नहीं 
रहेगी । इस दृष्टि से साम्यवाद,को झांदर्शवाद- मावना मिरा भ्रम है। साहित्य मे 
भी इन्ही मान्यताम्रों छी।परिणति मित्रों है। 
श्रादर्शाद झौर यथार्थवाद की' मनमानी व्यवस्थाएं चलती है। सामान्य 
रूप से साहित्य में मा््षवाद या समाजवाद के ऊपर ग्राधारित यधाधंवाद ही 
मान्य है । ५ 
माजसंवादी।दर्शन के अनुसार कलागत मूल्यों; का निर्धारण प्र के झ्राधार 
पर होता है, पर कलाकृतिया ग्राथिक प्रवत्तों का यौगिक प्रतिविम्ब सात नही हैं । 
सथार्थवादी वर्मों- के क्‍्रायिक,सम्वन्धों और संपर्पो को सीधे चित्रित नही करता । 
यदि इस प्रकार के चित्र मिलते भी हैं, खव भी इनका उद्देश्य सश्लिष्द सामाजिक 
यथार्थ का चित्रण ही होता है । काव्यगव तत्वों की स्थिति का भी इस यथार्थवाद मे 
पृर्ण नियेघ नही है, पर भावों का उत्तेजन धौर पउद्देक झ्राविक प्रेरणाओं से निरपेक् 
नही होता .। 
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माज्सवादी यथार्थवाद साहित्य और वर्म-संघर्प का अनिवाय॑ सम्बन्ध मानता 
है । वर्ग-संघं की स्थितियों से साहित्य-रचना झ्वश्य प्रभावित रही है । सामन्त- 
वादी और पूजीवादी प्रवस्थाम्ों में साहित्य-प्रातिभ साधना के मूल-शासक या 
शोपक वर्म की सेवा भे समपित होते रहे हैं । इन व्यवस्थाप्रों मे भी श्रे ८ कलाका रो 
में शोपक-शोपित बर्गों के सम्बन्धो पर टिका-टिप्पणो भी की है । उन्होने उत्पीडित 
और विपण्ण मानवता के प्रति सहानुमूति भी व्यक्त की है । विकासोन्मुख शक्तियों 
का उद्घाटन झर समर्थन भी किया गया है । अपने वास्तविक रूप में वह क्रातिकारी 
वर्ग का विचारक भी वन जावा है। पभ्रतीतस्थ प्रगतिशील मानवतावादी परम्पराग्रो 
से इस प्रकार का क्रान्तिचेता कलाकार अपना सम्बन्ध स्थापित करता है । 
माक्संवाद के अनुसार श्राज जितनी विपमताए झ्लौर विरूपताएं सामाजिक 
जीवन मे प्रविष्ठ हो गई है, उनका मूल कारक्ष प्‌ जीवादी व्यवस्था ही है । शिवदान- 
मिह चौहान ने लिखा है : दो सौ वर्ष पहले का इतिहास साक्षी है कि पूजीयाद के 
ग्रस्तगंत मानव-सस्वन्धों का कोई न्‍्या+-संगत सानवोलित था कहे 'डेसोक्रेटिक' 
तियमन प्रसम्भव सिद्ध हुम्रा है, कि पूजीवाद वर्ग-वेपम्य, शोपण, मुखमरी, बेकारी 
जातिभेद झौर युद्धवाद जैसी कुत्साओ्रो का जनक और पोषक रहा है । पूजीवाद में 
विज्ञान का उपयोग उत्पादन बढ़ाने श्रोर विध्यंसक अ्रस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के लिए 
किया जाता रहा है ध्ौर अ्रवुद्धिवाद का प्रयोग सामाजिक चेतना को खोखला करने 
के लिए। फलत: प्‌ जीवाद में व्यक्ति और समाज के जीवन को खतरा बढ़ता जाता 
है ।! निराशावादी कलाकार वर्तमान स्थिति को अचल मान लेता है और वतंमान 
प्‌जीवादी सम्यता के विनाश में उसका विश्वास नहीं जम पाता। कलाकार का 
कर्तव्य है कि वर्म-संधर्ष में सर्वहारा वर्ग का पक्षधर बने । 
समाजवादी यथार्थवादी कहते है कि पूजीवादी व्यवस्था में कला और 
माहित्य के मूल्यों का हास होता है । वुर्जआ वर्ग का समर्थक कलाकार भविष्य की 
चेतना और उसके प्रति अपनी झ्रास्था को सो वठता है ॥ इन बिचारकी के प्रनुसार 
ऋलाझार का लक्ष्य है संघर्पशील उत्पीड़ित मानवता के ऋाति-प्रथत्नों को बल देना । 
माजसंवाद कलाकार की जीवन की वास्तविकताञ्ों को देखने-समभने की शक्ति प्रदान 
करता है । + 
रूस में सन्‌ 932 में एक संगठन हुआ । इसमे समाजवादी यथार्थवद की 
स्वच्छ व्याख्या की गई। गो्की इसके प्रधान थे । उन्होने नवोदित मानबवाद की 
रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की ।? “ऋँतिकारी सर्वहारा का मानववाद सुस्पष्ट है। 
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द्वारा प्रकट किया जाना है साथ ही जड़ से चेतन का विकास नहीं हो सकता । 
बैतन का प्राधार वन कर भौतिक जड़ का विकास-विस्यान द्वोवा है। साम्यवादी के 
जड़ तत्व करे गुणशात्मक परिवर्तत को पू जीवादो विचारक स्वीकार करके नहीं चलता 
वे वेतन झौर जड़ मे पूर्वापर सम्बन्ध मानते है । इन दार्शनिक्नों की दृष्टि में चेतन 
तत्व का नियेध करने वाला ही यथधायंवादी है । 
इन दोनों के प्रर्थ का एक व्यावहारिक पक्ष भी है।यथाथे जीवन का 
वास्तव प्राप्तव्य है १ जो प्राप्त न हो सके वह आदर्श है । इस व्याह्या के ग्राधार 
पर पु जीचादी साम्यवादी को आदर्शवादी मावता हे । साम्यवादी एक वर्गहीन समाज 
की कुल्पता करता है | इस समाज में वर्मेगत-शोपण समाय्त हो जाता हुँ ( बर्ष- 
सम्बन्ध शोपण के आधार पर निर्धारित नही होते । वर्गद्वीन समाज में व्यक्तिगत 
प्रतियोगिता का स्थान सामूहिक सहयोग की भावना ले लेती है ।. प्राधि-व्याधि को 
सदा के लिए वहां विदा दे दी। जायेगी.। पू जीवादी दार्शनिक के प्रनुत्तार यह स्थिति 
भत्तम्भव है; केवल झआादशवाद है; प्रत्तः साम्पवादी' परले सिरे का आदर्शवादी है-। 
यथा पू जीव/दो दर्शन है जो पूर्णो समता के भाव को, ग्रसम्भव मानता है । यही 
जीवन का वास्तव, है । अधिकार प्रौर सम्रह की प्रवृत्ति मनुष्य में प्रकृति-वद्ध है । 
इसी प्रवृत्ति के झाधार पर विपमता न्यूनाधिक रूप प्रे बनी रहेगी-। प्रयत्न क्रेत्ल 
इस बात का फरना चाहिए:कि सभी की मौलिक ग्रावश्यकताएं पूर्ण हो जाय॑-। इस: 
पू्ति के पश्चात्‌ जो, विपमत्ता बवी रहती है या बनी रहेगी, वही जीवन का यथार्थ 
है | पूजीवादी की दृष्टि में ये प्रवृत्तियां प्राकृत्रिक नहीं है, सम्पता के विकात से 
पूर्व जो प्रादिम साम्यवाद की स्थिति, थी, उस्तमें ये इच्चाएं नही थीं । इतिहास-कऋम 
में इन प्रवृत्तियों का बिकास हुआ है। श्रतः हमारे'प्राप्तव्य/ साम्यदाद में भी ये नही 
रहेंगी । इस दृष्टि से स्वाम्यवाद.को प्रादर्शवाद मातना तिरा भ्रम है। साहित्य मे 
भी इन्ही मान्यताम्ो की. परिणति मित्रतों है । 
भादर्शवाद भ्ौर ययार्थवाद की मनमानी ब्यवस्थाएं चलती हैं। सामान्य 

रूप से साहित्य में मावपंवाद था समाजवाद के ऊपर ग्राधारित ययार्थवाद ही 
मान्य है । 
मास वादी 'दर्बन के अनुसार कजामत मूल्यों, का निर्बारण प्थ के आधार 
पर होता है, पर कताइृनिया प्राथिक प्रवों का यौगिक प्रतिविध्य मात्र नही हैं 
यथार्यब्रदी वर्गों के आविक, सम्बस्धों और संघयों को सीधे विश्वित नहीं करता । 
यदि इस प्रक्वार के-चित्र मिलत्रे भी हैं, तव भी दतका उद्देश्य सबिलिष्ठ सामाजिक 
पेश का चित्रण ही होता है ) काव्यगव तत्वों की स्थिति का भी इस यवा्वदाद भे 
पृर्ण नियेध नही है, पर भावों का उत्ते जन और 'उद्बेक प्राथिक प्रेरणाओं से निरवेक्ष 
नही होता । 
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माउसवादी ययार्यवाद साहित्य प्रौर वर्य-संघ्य का श्रतिवाय सम्बन्ध मानता 
है । बर्ग-मंधर्प की स्थितियों से साहित्य-रचना श्रवश्य प्रभावित रही है। सामस्त- 
बादी ग्रौर पूजीवादी प्रवस्थाप्तों में साहित्य-प्रातिभ साधना के मूल-शासक या 
शोपक वर्ग की सेवा में समपित होते रहे हैं । इन व्यवस्थाप्ों मे भी श्रेष्ठ कलाका रो 
ने शोपक-शोपित वर्गों के सम्बन्धो पर दिका-टिप्पणी भी की है । उन्होने उत्पीडित 
प्रौर विषण्ण मानवता के प्रति सहानुमूतति भी व्यक्त को है। विकासोन्मुप्त शक्तियों 
का उद्घाटन प्रौर समर्थन भी किया गया है । झपने वास्तविक रूप में वह ऋतिकारी 
बर्ग का विचारक भी वन जाता है। भतीतस्थ प्रगतिशील मानवतावादी परम्पराग्रो 
से इस प्रकार का प्राम्तिचेता कलाक'र अपना सम्बन्ध स्थावित करता है । 
मायसंवाद के भ्रनुसार झाज जितनी विपमताएं प्रौर विरूपताएं सामाजिक 
जीवन मे प्रविष्ट हो गई हैं, उनका मूल कारक्ष पूजीवादी व्यवस्था ही है । शिवदान- 
मिह चौहान ने लिखा है : दो सो वर्ष पहले का इतिहास साक्षी है कि पूजीवाद के 
अन्तर्गत मानव-्सम्बन्धों का कोई न्याय-्संगत मानवोचित या कहे 'डेमोक्रेटिक! 
नियमन ग्रसम्भव सिद्ध हुप्रा है, कि पू जीवाद वर्य-वेपम्य, शोषण, भुखमरी, बेकारी 
जातिभेद प्ौर युदवाद जैसी कुत्साप्रो का जनक प्रीर पोषक रहा है। पूंजीवाद में 
विज्ञान का उपयोग उत्पादन बढ़ाने भौर विध्वंसक ग्रस्त्र-घस्प्रों के निर्माण के लिए 
किया जाता रहा है प्रौर प्रवुद्धिवाद का प्रयोग सामाजिक चेतना को खोसला करने 
के लिए । फलत: पू जीयाद मे व्यक्ति भोर समाज के जीवन को खतरा बढ़ता जाता 
है ।! निराशावादी कलाकार वर्तमान स्थिति को श्रचल मान लेता है शौर वर्तमान 
प्‌जीवादी सभ्यता के विनाश में उसका विश्वास नहीं जम पाता । कलाकार का 
कर्तव्य है कि वर्ग-सघर्ष में सर्वहारा वर्ग का पक्षघर बने । 
समाजवादी यथाधंवादी कहते है कि पूजीवादी व्यवस्था में कला और 
माहित्य के मूल्यों का हास होता है ॥ बुर्जम्ा वर्ग का समर्थक कलाकार भविष्य की 
चेतना और उसके प्रति प्रपनी भ्रास्था को खो बैठता है । इन विचारको के अ्रनुम्तार 
इलाज़ार का लक्ष्य है संपर्पशील उत्पीडित मानवता के ऋराति-प्रयत्वो को बल देना । 
माक्संवाद कलाकार की जीवन की वास्तविकताओो को देसने-समभने की शक्ति प्रदान 
करता है १ * 
झूस में सन्‌ 932 में एक संगठन हुम्ना । इसमें समाजवादी यथार्थंवरद की 
स्वच्छ व्याख्या की गई। ग्रोर्की इसके प्रधान थे । उन्होंने नवोदित मानववाद की 
रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की ।£ “कऋरंतिकारी सर्वहारा का मानवबाद सुस्पष्ट है। 
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वह मानवजाति के प्रेम्न के लच्छेदार चर मघुर मुद्ावरे घोषित नहीं करता । इसका 
ध्येय संसार भर के स्वहारा को यू जो वाद के शर्मनाक, खूनी भ्लौर भौर बहशी जुए 
से स्व॒तस्त्र करना है, व लोगों को यह सिखाना है किये स्‍्वय को नककुमाहों 
| 99॥87705) के निश्चित स्वर्ण भ्ौर घिलासोपद्रण जुटाने के लिए कच्चे माल के 
रूप में ऋप-विक्रप की जाने वाली वस्तुएं ने समझें । पूंजीवाद विश्व को उसी तरह 
लाछित करता है जिस प्रकार कि एक जीर्ण वृद्ध, जो जीर्ाव्यवस्धा के रोगों का यर्भा- 
घान कराने के अतिरिक्त तपु सक है, एक स्वस्थ युवा स्त्री के प्रति अतिक्रमण करता है । 
सर्वह्ारामातवबाद का कार्य एक श्रमजीवो से प्रेम को प्रतीकात्मक घोषणाएं तहीं मागता 
बहू हर मजदूर से प्रपने ऐतिहासिक मिशन की चेतना की सत्ता पाते के प्रधिकार 
की ...... .धन लोलुपों स्‌ ... ....परोपजीबियों से, फासिस्टो तथा हत्यारों से भप्रमिद 
घृशा की, उन सब तथ्यों से जो कष्ट के कारए हैं थौर उनसे जो करोड़ों लोगों के 
कष्ट पर जीते हैं, घ्णा को मोग करता है ।? इस प्रकार मावसवादी यथार्थवाद में 
वर्ग-वेषता चरम्‌ कोदि की रहती है । इसमे मानव-मन के परिवर्तत पर विश्वास नहीं 
किया जाता । कलाकार को समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सत्तत्‌ प्रयत्न 
करना चाहिए भ्रोर इसके लिए सक्रिय सहयोग भी देना चाहिए । स्राथ ही ग्रोकी ने 
साहित्थिकों पर पार्टी के नियन्प्रण का भी समर्थन किया है ) उसके धनुसार सेलक 
भी पार्टी का सदस्य होता ही है। पार्दी का उद्देश्य है दुनियाभर के मजदूरों को 
भ्राजादी की भाखिरी लड़ाई लडने के लिए संग्र्ठेत करना ) एक नेता के रूप में 
लेखक को एक छामूहिक दापित्व की चेतना जगानी है ४* गोर्दी के पतुसार समाज- 
बादी ययायेबाद यह घोषित करता है कि जीवन कर्म है, रचनात्मक है । जीवन का 
उद्वा्य है मनुष्य के सर्वोत्तम वैयक्तिक मह'न्‌ भानन्द के लिए विर्वाध विलास | पृथ्वी 
को झ्रावश्यकता के घनुछार सम्पत्त करके, “से संयुक्त मानव जाति के लिए एक भव्य 
नियास-स्थान बनाना है | 
सम्राजवादी यथाययेबाद के झनुसार जीवन का यथार्थ चित्रण ही कला की 
कसौटी है। इस डित्रण का उद्दे श्य है समाजवाद का प्रसार । साम्यवाद के प्रनुतार _ 
झाज का संसार वर्ये समाज से वर्ग-होन समाज में सक्रमण करने की तैयारी में है ) 
इस बैला वा प्रेर्यादायक चित्रण करना कलाकार का कर्तव्य है। इसमें स्पष्ट रूप से 
सधपेंशीन झौर प्रतिगामी शक्तियों का प्रलय-ग्रलग रूप झाता चाहिए । गम 
शक्तियों की विजय में प्रास्या उत्पन्न करता कलाकार का कार्य है । पू जीवादी 
शोपण समाप्त कर दिया गया है। उन देशो के कदाकार को समाजवादी समाज की 
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स्थापना के प्रयत्मों का साहित्यिक स्थापन करना है । सतत्‌ विकासशील समाज को 
चेतना को सुदृंढ करना और उसके प्रति विश्वास दृढ़ करना यही यथायवादी कलाकार 
का कत्तेव्य धर्म है। वर्ग-विरोध सभी रूपों मे प्रकट होना चाहिए । यथार्थदादी कला 
का वेचारिक मूल्य (060०!0७| ५४४८) है । जीवन के किसी विरोध (00009- 
0/८009) को छिग्ाने को प्रवृत्ति वास्तविकता को विक्ृत कर देनी है। इससे साहित्य 
के प्रभाव में भी कमी ग्राती जाती है २ साहित्य सामान्य जब की समाजवादी शिक्षा 
का सबसे सबल माध्यम है । 
यदि जन-मंघपं और जन-शिक्षण का माध्यम कला और साहित्य को बनाना 
है तो विषय और रूप दोनों ही दृष्टियों से उसे इतवा-कुछ सरल सूबोध होना है कि 
आम जनता उसे समभझ सके । यथार्थ के प्रति उसकी कल्पना में कोई भी अ्स्पप्टता नही 
रहनी चाहिए । कला के अस्पष्ट प्रौर जटिल होने पर, वह एक उच्चवर्ग की वस्तु 
घन जायेगी और उसका मनोरध विफल हो जायगा । 
सप्राजवाद यथार्थ की इस प्रकार की व्यास्या तो हो सकती हैं, पर उसकी 
परिभाषा कठिन है । इस कठिनाई का भ्रनुभव रूसी साहित्यिक भी करते हैं ।? यह 
भी कहा गया हैँ कि यदि इस यथार्थवाद को समभता हैँ तो छसी साहित्यिक के 
पर्यवेक्षण से इनकों समझा जा सकता है । सोवियत्त लेखक संघ के विचारकों का 
मन्व्य यह प्रतीत होता है । समाजवादी यथार्थवाद सोवियत्त कलात्मक साहित्य 
श्रौर साहित्य समीक्षा की प्राघारभूत पद्धति हैं, जो कलाकारों से सच्चाई और ऐति- 
हाप्तिक मूर्ठता (निह्ञणांए॥॥ (०7ए7८ाथा८४७) के सहित वास्तविकता को उसके 
ऋतिकारी विकास को भूमिका में चित्रण करने की मांग करतो हूँ। कलात्मक 
चित्रण की सत्यशीलता और ऐतिहासिकता मूर्तता के साथ समाजवाद की दिशा में 
श्रमिकों के सैद्धान्तिक धपान्तरण (0९0]०ट०३| 975$70779007) और शिक्षण की 
सभस्या को ध्यान में रखा जाना भी ग्रावश्यक हूँ ॥2 
समाजवादी यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य का सर्वोपरि स्थान है । मानवीय 
मनोरागो का समाज--निरवेक्ष चित्रण तो विलासिता हैं । सामाजिक (ृष्ठभूमि में 
उनका चित्रण जीवित हा जाता है । वात्तावरए का लोप करके मनोवृत्तियों का चित्रण 
करना प्रस्पप्टता झोर दुरहता को जन्म देता है और चित्रण मे उत्ते जना की शक्ति 
नही रह जाती । कलात्मक साधना मनुप्य को उसके परिवेश से सम्पृक्त करती है । 
समाजवादी कला का प्राकपेंण बनिवायंत: समध्टि के प्रति होता है । 'डिविकल' 


|.. एएफए चाप, एग635 ९७ [श्ावाएा8 7, 7 

2. 59४80 (॥.879छ8 5७७४5 ४४७ ५08७४ (954-57) ए. 4 

3. नवलकिशोर, झ्ालोचना (प्क्‍टू. 64) पृ. 0 पर उ5छ>शंब! (वाठागावह़ 
१०-099 से रूपान्तरित 


62 :; आ्राधुनिकता : एक पहचान 


(प्रतिनिधि) को प्रस्तुत करना ही उसका ध्येय है । इन प्रतिनिधि पात्रों का जीवन 
को विविध परम्थिनियों में सच्चा चित्रण करना ही कला का घ्येय है । यथार्यवादी 
साहित्य की कम्नौटी 'टाइप' है, जो पात्रों श्रौर परिस्थितियों दोनों में ही सामान्य श्रौर 
विशिष्ट को झ्रावयधिक एक सूत्रता में झवद्ध करने वाला सश्लेषण (597[055) 
है ।! इनमे से किसी एक को प्रमुखता देने वाला साहित्य एकाज्ली कहा जायेगा। इनको 
संश्लिष्ट रूप में चिम्रित करना ही श्रेयस्कर होता है। एकान्त ग्रन्तदर्शन या एकान्त 
बहिदंशंत वास्तविकता को विकृृत करके देखमे का प्रयत्न है 
जैसा कि पीछे संकेत किया गया है, यथार्थवाद साहित्य की बोधगम्बता को 
प्रनियाय॑ मानता है। साहित्य का कार्य साम्यवाद की ग्रन्तिम परिणति के लिए नंतिक्ष 
प्रावधान तैयार करना है । अ्रस्पष्ट हं'कर साहित्य का यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हो 
सकता । प्रस्पप्टता का एक,मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्तिवादी चेब्टाशरों की प्रभुखता भी 
है। भ्रत' व्यक्तिवादी चेप्टाओं का विरोध माक्सवादी यथार्थ में मिलता है। व्यक्ति- 
बादी भाव-चेप्टाएं साहित्य को जनता से दूर हटाती हैं । सोवियत प्रालोचक रूपवाद 
(&09र0॥577) को स्वीकार नही कर सकता । रूपवाद से उनका तात्पय अमूर्ता 
(४98080) से है। इस मार्ग के लेखक प्रयोगों को साध्य मान लेते हैं, इन प्रयोगों 
में मनोराग वास्तविक सामाजिक पृष्ठभूमि में चित्रित नहीं किए जाते। पन्ततः प्रयोगों 
को साध्य मान लेने वाला साहित्य बुजंश्रा समाज से मेल कर लेता है । इसका तात्पर्य 
यह नहीं कि यथार्थेबादी रूप को अस्वीकार करता है। रूप को अस्वीकार करना, केला 
को ही स्वीकार करता है, वस्तु की प्रतिप्ठा रूप के विना नहीं हो सकती है । पर 
केवल रूपवांद उसे झ्स्वीकार्य है । 
यथाथंवादी कलाकार पर यह दोप लगाया जाता है कि जनवा तक प्रपनी 
कला को पहुचाने की साधना में वह उच्चको्ि की कृतिया नही दे सकता है । उसकी 
कला प्रचारवादी उद्देश्यो मे उलक जाती है | पर कलाकार यदि प्रतिभावान है, तो 
इस लक्ष्य को रखते हुए भी उसकी कला उच्चकोर्टि को होगी | 
यथर्धवाद की दृष्टि में कला सौहेश्य होनी चाहिए। वह चाहे प्रतिवार्यत्त: प्रधार 
में संलग्न न हो, पर अपने झ्राप में साध्य भी नही है । उसका सामाजिक उद्देश्य 
कलाकार की दृष्टि में सदा रहना चाहिए । उन्नत कला वह मानी जायेगी जो कल्षा- 
त्मक और प्रभावोत्पादक पद्धति से यथार्थ को रूपायित कर सके । पर बला-साधना 
सघन होकर वास्तव यथाये को ढेंक न ले । यदि ऋला पर उद्ं श्य आरोपित होगा, त्तो 
बह झचिकल नही रह सकती । 
उद्दे श्य पर कला का परिस्थिति के चित्रण से स्वाभाविक रूप से उदय होता 
चाहिए | साथ ही कलाकार सामाजिक इनन्द्दो का कोई बना वनाया हल देने के - 
लिए भी वाध्य नही है। 
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धयावेवादी का ध्येय है प्रतिनिधि परिस्थितियों में प्रतिनिधि पानों को समस्त 
वालबिकता के साथ चित्रित करना  वित्रण उस मासव का होना चाहिए जो इति+ 
हाप्त की गति से पिछड़ा हुम्ला न हो गौर जिसमें प्रपते भाग्य-नर्माण की शक्ति हो 
ये ब्यक्ति समाजवादी समाज की साधना में संतस्त हो । झपने लक्ष्यों के प्रति इनमें पूर्ण 
ग्रास्था और धागा होनी चाहिए। धरमजीवो की इच्छा शक्ति ब्रौर उसके साहुस के 
चित्र कलाकार को देने चाहिए । व्यक्ति समस्याय्रों के केस्द्र में स्थित रहता चाहिए कि 
कही सिद्धान्तनझड़, निर्णीव पाश्र की सृष्टि न हो जाय । पात्र को घ्यक्तिवान्‌ होता 
बाहिए। 

साहित्यकार का कत्तेंब्य है कि वह जीवस के तात्कालिक प्रकरणों को ही ग्रहण 
करे । पार्टी की गतिविधि को स्वीकार करके माय्पदादी कजाकार चलता है । स्दा- 
लित कलाक'र को 'मानवात्मा का प्रभियन्ता' (808776०7 0/ 486 ॥0॥97 508। 
मानता था । ख्‌ प्वेव ने भी एक लेसक सभा में कहा था : कलाकार का कर्तंव्य है कि 
साम्यवादी शिक्षा एक उन्नत शैली में दे। उसे एक उच्च सौन्दयत्मिक झ्भिरुचि 
भी उत्पन्न करनो है । साम्यवादी नैतिकता का प्रचार भी उसका कर्क्तव्य है । 

कलाकार की स्वतन्त्रता की जो बात पूजीवादी या व्यक्तिवादी व्यवस्था में 
उठाई जाती है, उसे यथाधवादी स्वीकार नही करता । उसकी दुध्टि में यह नारा 
ग्रमाम्गजिक शौर व्यम्तिवांदी कला कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए है। साथ ही 
पू'जीवादी व्यवस्था में कलाकार की स्वतन्तता की कल्पना,एक श्रम है। जहा की 
व्यवस्था में पैसे की शक्ति प्लौर कीमत इतनी बढ़ गई हो, वहा कलाकर की स्वतन्त्रता 
बनी नही रह सकती । लेखक एक पूजीवादी प्रकाशक के शोपण से कैसे मुक्त रह 
सकता है । जो लेखक मजदूर वर्ग की प्राघा-्ग्राकाक्षाओं का चित्रण करता है, वही 
स्वाघीन कहा जा सकता है | ऊँचे वर्गों के बदले कामकाजी अ्रवाम की सेवा में 
संलग्न कलाकार ही सही प्रथों से झ्राजाद हो सकता है ।? तात्वव॑ यह है कि कलाकार 
की स्वतन्त्रता इस बात पर निर्मर रहती है कि बह समाज के किस वर्ग से सम्बद्ध है। 
उच्च वर्गों से सम्बद्ध कलाकार स्वत्न्त्र नही हो सकता। प्रश्मिव्यक्ति की स्वतन्त्रता 
का निर्णायक तत्व प्रभिव्यक्त वस्तु-तत्त्व है 

यथाथंवादी कलाबारों का एक निपेधात्मक रूप भी है पृ जोवाद की विवृत्तियों 
का चित्रण, उनके प्रति छूणा उत्पन्न करमा और उस व्यवस्था की भरसक्र निन्‍दा करना 


भो कलाकार का कर्त्तव्य माना जाता हैं । यह एक प्रकार से आलोचनात्मक यथाथेबाद 
का प्रज्भ है । समाजवादी यथार्थवाद इस ग्रालोचनात्मक यथार्थवाद से म्राने का छोपान 
हैं । आलोचनात्मक यथार्थवाद पतनान्‍्मुख दुजंग्रा वर्ग की जधन्यता झौर प्रमानवीयता 
का उद्घाटन करता हूँ । 








. डा. रामनिब्ास शर्मा : भाषा साहित्य और संस्कृत; पृ. 206-207 
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यथार्यवादी समालोचक व्यक्तिवादी कलाझार की ग्रालोचना इस प्रकार 

करते हैं : प्राधुनिक योर्प की कला पतनोन्मुख है । उसमे मनुष्य अपने समग्र रूप मे 
उपस्थित नही है ' सजीव मानव का साहित्य से लोप होता जा रहा है। मानवीय 
सम्बन्धों का यथार्थ रूप इन व्यक्तिवादी कृतियों में नही मिलता । मनुष्य जाति के 
भविष्य के प्रति बुजेशा कलाकार झ्राशावान्‌ नही है । वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था को 
बह झटल मान लेता है । सामाजिक द्वन्दों के स्थान पर इस प्रकार की कलाइतियों 
में प्न्तस घर्प, मौन परिकल्पताएं, अयथार्थ, विचार क्रम, प्रादिम पशु प्रवृत्तिया, 
पागलपन और भ्रपराघ चेप्टाएं मिलती है। इनमें 'एण्टीहीरो! विचारधारा की प्रभि- 
व्यक्ति ही है। शक्तिशाली व्यक्ति भी समाज में है, पर वुर्जप्रा कल्लाक'र उन 
व्यक्तियों की शोर ध्यान कहा देता है ? एक सोवियत सिने कलाकार ने इस सम्बन्ध 
में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। “४ बुर्जवा कलाकार वर्ग सधर्प पर 

केन्द्रित रहता है। जिस समाज को वे पेदावःर है. उसकी समस्त कुत्साम्रो को वे 

अपनी कृतियों में प्रतिब्रिम्बित करते हैं। उनके पात्रों का समाज से कोई सम्पर्क 

नही रहता । वे अपने एकार्ड्टीपन के श्रवसाद मे खोये रहते हैं--सर्वंनाश के भय से 

ग्रसित वे विक्षिप्त द्वोकर किसी सहारे की तलाश में हाथ पैर पटकते हैं. और प्रास- 

मान की तरफ मुह उठाकर कभी ईश्वर को कोरुते है तो कभी पागलो की तरह हर 

चीज को तहस-नहस करना शुरू कर देते हैं या अपने एकाडगीपन पर पाँसू बहाने 

लगते है ।”! इस प्रकार की प्रालोचनाएं यथार्थवादी बुजंधा वातावरण में पली 

कलाप्नो की फरते हैं। समाजवादी व्यक्ति को उसकी महानता के क्षणों में चिध्ित 


करना है ।? सम्राजवाद लाने वाली चेप्टाओं को झाशा झौर वीरता के साथ चित्रित 
करना माक्सवादी दुष्टिकोण समझा जाता है । इस हीरो को अधिक (संता भोर 
विविधता के साथ चित्रित किया जाता है । इस प्रकार के साहित्य में सघय, तिराशा 
ग्रौर वास्तविकता का निषेध नही मिलता 4 ५ 
समाजवादी, ययायंवादी, आ्राघुनिकतावाद (]४४०वधयणांआ0) का भी विरोध 
करता है। इन साहित्य-शाखाग्रों मे यथार्थवाद ग्लौर स्वस्थ ऐतिहासिक परम 
निषेध है । नई घाराप्रो में जीवन के प्रति दासवादी दृष्टि इस प्रकार के आधुनिक 
साहित्य मे मिलती है। 'नये साहित्य मे रूप के प्रति झाग्रह है और सारबानत वस्तु 
(८००५८७॥) का निरसभ ॥ ४ मु 
अन्य क्षेत्रों में भी यथार्थवादी कलाकारों का ग्रभाव नहीं है। पूंजी 
समाज में रहते हुए भी ऐसे लेखर मिल जायेगे जो वर्म-वैपम्य का विरोध करते हैं 
पर साम्यवादी समीक्षक को सवेदनाएं श्रोर उत्पीड़ित मानव की पुकार प्रभावित 
करती है। साम्यवादी समीक्षक को दृष्टि में इन यथार्थवादियो का इतना मानव्मूस्य 
नहीं है क्योंकि वे कलाकार माक्पंवादी परिवार समम्यवादी (पार्टी के प्रनुधासत मे 
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नहीं चलते ! स्व॒तम्त्र समीक्षक माक्सेबादियों की सामूहिकरण ([२८छ॥र७॥8009) 
तथा सरकार पश्रौर पार्टी के नियन्त्रण को प्रवृत्तियों की प्रालोचना करते हैं । वस्तु 
और रूप दोनों ही, इन प्रवृत्तियों से सकुंचित सीमामं में जकड़ जाते है । इस निय- 
ज्ित चातावरण में लेखक की सृजनात्मक प्रतिभा का उन्मुक्त विकास नही हो सकता । 
स्टालिन के समय में सहकारी प्रादेशों से साहित्यकार को बधकर चलना होता था । 
जो इन अनुज्ञाओं का पालन नहीं कर प्राता था उनको घोर अपमान, निन्‍्दा, दण्ड 
सहने पड़े और ग्रात्महत्या तक करनी पड़ी । सम्भवत सरकारी बन्धन भव रूस मर 
भी इतने नही रहे, पर ध्रभी कलाकार की स्वतन्त्रता वहां पूर्ोरूप से मान्य नहीं 
है । यथार्थंवाद की व्याख्या भी समय-समय पर शासकीय नीति के अनुसार 
की जाती है। इसलिए समाजवादी यथार्थवाद का रूप सुनिश्चित नही ह। पाता । 
साथ ही यह यथार्थवाद ग्रन्य स'हित्य-रूपों के प्रति प्रसहिष्णु है । यूरोप का 
वर्तमान साहित्य निराशा-प्रस्त होने पर भी कुछ श्रेष्ठ कलाकृतिया लिए खड़ा है । 
इन रचनाओं में निराशा चाहे हो, पर पराजय का स्वर नही है। चाहे भविष्य का 
चित्र इनके सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो; पर मनुष्य की शक्ति में प्विश्वास्त 
नही है । पर यथार्थवादी समीक्षक इनको ग्रस्वीकृत करके अपने ही सीमाप्रों का परि- 
चय देता है। सेद्धान्तिक वस्तु के प्रति श्रति आग्रह के कारण कलात्मक मूल्य सकट 
में पड़ते जा रहे हैं ।॥ “यदि एक उपन्यासकार को पात्रों को चित्रित करते समय 
टाइप का ही चुनाव करना हुप्रा भौर अपनी कृति में झ्राशावादी स्वर को ही प्रभि- 
व्यक्ति देनी पड़ी तो उसे झपने झ्ठुभव और कृटि की प्रपनी मांग के स्थान पर उन 
मान्यताप्रों को प्रमुखता देनी होगी जिनके प्रसार की उससे प्पेक्षा की जाती है। 


कृति को श्राम लोगों तक पहु'च क) एक साहित्यिक प्रतिमान मान लेने का नतीजा 
होगा उन साहित्यिक प्रयोगों का प्रवरुद्ध होना जिनकी ग्रनुखंसा के लिए उच्चक्रोटि 
की कल'त्मक प्रभिन्ञता भ्रपेक्षित है । यही कारणा है कि साम्यवादी जगत में पश्चिम 
कै का श्रेष्ठ सहित्यकारों को कोई महत्त्व नही दिया गया है जो व्यक्ति की निजता के 
प्रति प्राग्रहशील हूँ झ्ौर उसे विशिष्ट रूप मे चित्रित करते हैं तथा जिन्होंने मभि- 
व्यक्ति के माध्यमों में स्वया नवीन प्रयोग किए है ॥77 

समण्जवादी यथार्थंवाद सामाजिक दायित्व के प्रति लेखक को जागहक रखता 
है । यही इसकी देन है । इसकी सीमाए भी स्पष्ट है * इसमें व्यक्ति और उसके 
परिवेश की प्रतिष्ठा है । 

साहित्य मे दा प्रकार के यथाथंवादी मिलते हैं : एक बे जी मार्क्सवाद का 
पल्ला नही छोड़ते और पार्टो अनुशासन में अपनी सृजन-साधना करते हैं । दूमरे वे 
जो यथायथे का चित्रण करते हैं, पर पार्टी अनुशासन को स्वीकार नही करते। हिन्दी 
में राहुल, राग्रियराघव, यशवाल, नागाजुन प्रादि प्रमतिवादी उपन्यास लेस्क यथार्थ- 
वादी कहे जाते है । निराला की “कुकुरमुत्ता', 'वेला', 'पणिमा' झादि परवर्ती काव्य 
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है । इस प्रकार सामाजिक यथार्थवाद की प्रतियोगिता में मनोवैज्ञानिक अति यथारथे- 
वाद खड़ा हुम्ना | ऊपर के विवेचन से यह भी स्पष्ट होहा हैं कि यशपाल, राहुल झोर 
इलापन्द जोशो के सामाजिक यथार्थवाद पर मनोवैज्ञानिक मौनवाद का प्रभाव रहा । 
प्रशेय, इलाचसद जोशी श्र जैनेन्द्र के उपन्यासों में शुद्ध मनोवैज्ञानिक यथार्थ के 
दर्शव भी हीते हैं। प्रगतिवादी भी कुछ सीमा तक फ्ायड से प्रभावित रहें । पीछे 
समाजवादी समीक्षकों ने फ्रायड, युग और एडलर की धारणाश्नों को भान्‍्त घोषित 
कर दिया भौर यह फतवा भी दे दिया गया कि इनकी मनोवैज्ञानिक घारणाएं पू जी- 
बाद का समर्थन करती हैं। इसकी पूजीवादी मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई । फायड 
का मनोविशान शरीर-शास्त्र की मवहेलना करके चलता हूँ । 'पावलांव” ने फ्रायड 
के मनोविज्ञान को पौराणिक मनोविज्ञान कहा । शुद्ध यथार्थवादी की दृष्टि में समा- 
जगत वस्तु यथार्थ ही प्रमुख हैं । इसका विकास चेतन मन के आधार पर हुप्रा है । 
अवचेतन, स्वप्न भादि की प्रक्रिया को महत्त्व देना प्रतिक्रियवाद या पुराणवाद के 
प्रतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार सामाजिक यथाथेवाद भौर मनोवैज्ञानिक यथार्थ 
बाद में संघर्ध चला। 
मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की दृष्टि में प्रवचेतन या प्न्तर्मन की गहराइयों का 
चित्रण ही यथार्थ के प्रन्तगंत आता है । पू जीवादी देशों में इसी प्रकार का यथार्थवाद 
प्रतिष्ठित हैं ) उनकी दृष्टि में समाजवादी यथायंवाद प्रचार मात्र हूँ जो व्यक्ति के मन 
की हलचल पूर्ण यथार्थ गहराइयों को कुठला कर चलता है । हिन्दी क्षेत्र में अन्न य, 
धर्मवीर भारती, लक्ष्मोकान्त वर्मा मनोवेज्ञानिक यथार्थवाद के पक्ष में दिखलाई पड़ते 
है प्रौर यथार्थवाद को यह मात्र प्रचार मानते हैं। 'भुनाहो के देवता' ( भारती )*! 
शेखर”, (एक जीवनी, “नदी के द्वीप,” 'प्रपने-प्रपने अजनवी' (गज्ञेय) तथा 'खाली 
कूर्सी को भ्रात्मा' (लक्ष्मीकांत वर्मा) झादि में वास्तविक यथार्भवाद माना जाता है । 
जहा समाजवादी पयार्भवाद का केन्द्र वर्ग संघर्ष है, वक्लां मनोव॑ज्ञानिक यथार्थवाद की 
ग्राधारशिला प्रवचेतन मन को ग्रन्थियाँ झौर चेतन एवं अ्रव्चेतन का संधर्ष है । 
समाजवादो यथार्थवाद जहा 'टाइप' को लेकर चलता है जो एक वर्ग या सामाजिक 
स्थिति का प्रतिनिधित्व कर सके । मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी विशिष्ट ध्यक्ति को लेकर 
चलता है। 'टाईप' मे उसे स्थिरता झ्ौर जड़ता दिवलाई पड़ती है । मवोविज्ञान- 
वादियी के पात्र विज्कक्षण मी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे पात्रों की कल्पना भी 
मिलती है जो समाज में प्रप्राप्य होते हैं । है 
हम जिस ौ्थिति में रहते हैं, उससे एक सीमा तक ही सन्तोष द्वीता है । उस 
स्थिति मे भ्रपिक समय तक रहने में, एकसी ही क्रियाएं करते रहने वर, हमे कुछ 
प्रदषि भर गसन्तोप होने लगता है । हम उससे भागे को मदहत्तर और युन्दर्तर 
सत्स्षा में जाना चाहते है। सर्वजन दुचभ तो यवार्स होता है । ऐसा सतत प्राउरण, 
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कझनियां श्रौर पत की 'युगान्त', 'बुग दाणो! भौर 'ग्राम्या' जैसी रचनाएं भी प्रगतिशील 
हैं। पर ये लेखक चाहे निम्न वर्ग की प्रतिष्ठा साहित्य मे कर रहे हो, साम्यवादों 
विचारधारा से बेचे हुए यथार्थकदी नही कह्दे जायेंगे, इनमें विवग, चित्रण ग्रौर निम्त- 
बगे या शोपित के श्रति सहानुभूति है प्रौर शोपक वर्ग के प्रति ऋन्ति भी, पर ये एक 
बंधे बधाये चौखटे में नही चलते । 

यहां तक ऊ़ि प्रेमचन्द में भी विशिष्ट यथार्थवाद वराय: नही मिलता । उनके 
“गोदान' में ही इस साम्मवादों या विशिष्ट यथार्थवाद की कुछ भलक मिलती हैं । 
उनके शेप उपन्यास छायावादी भावुकता प्रोर आदशेवाद की छाया से मुक्त नही हैं । 
'यशपाल' शुद्ध यथायंवादी हैं। उनका 'भूठा सच” इस बाद की प्रतिनिधि रचना माना 
जा सकता हैं| पर सेक्स! की उलक्रम भी इनके उउन्पासों की यथार्थ भूमिका में 
प्रा जाती है । कट्टर यधार्थथादी समीक्षक इन उलझतों की कडी श्रालोचना करता हूँ । 
म'क्पंवाद की इन उलभनों में सना देने का अधिकार उनहो नहीं हूँ । प्रमुतताल 
नागर के उपन्यासों मे भी यथार्थवाद हूँ -- 'बू“द श्रौर समुद्र,” 'सेठ बाकेमल, कोठें 
बालिया' । किस्तु इन कृनियों में भी प्रच्छन श्ररवित्दवाद ऋलक जाता है। वत्त उससे 
ही साम्प्रदायिक यथार्थवाद लांछित द्वो गया | भग्रवतीचरण वर्मा के 'मूले बिसरे* 
बिन! में मोनवादिता, प्रावारापन जैसे सजीव यथायें तत्व मिलते हैं, पर साम्यवादी 
ययार्थवाद की दृष्टि में उत्होने उद्दे श्य को भ्रम्पष्ट कर दिया है भ्रौर उनकी दृष्टि में 
एक साह्वित्यिक ग्रपराध भी । इलाचन्द जोशी का 'जहाज का पद्धी/ कलकत्तों की 
गरीबी का चित्रण करता हैं । पर उठकी पूर्ववर्ती कृतियों मे जो मौनवाद आया हूँ, वह 
यथार्थवादी स्मीक्षकों को सत्य नहीं है । 

ऐतिहासिक उपन्यास मे ऐतिहासिक यथार्थवाद के दर्शन होते हैं. जो इति- 
हात की ऐंगरिल्स-पद्धति को लेकर उसकी व्याख्या आधिक ग्राधार पर करता हूँ ! वह 
ऐतिहासिक यथार्थवाद को साहित्यिक परिणति दे रहा हूँ | यदि लेखक व्यक्ति पूजा, 
सम्प्रदाय, सामन्‍्त भादि के विवरण मे उलक गया तो सच्चा यवार्थवादी नही रहा । 
इस दृष्टि से वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यात्षों में बधार्थ मित्रता हूँ। उनके पात्र घर्ती- 
पुत्र ही होते हैं । पर माक्संवादी दृष्टि से पूर्ण आ्रधथिक व्यास्या का ती उनके उपन्याततों 
में प्रभाव है ही । इतसे प्रधिक साम्यवादी दृष्दि राहुल भोर रागेय राघव के उपस्यासों 
में भिलती हूँ । फिर भी आ्रायों का मौनवाद यथाधंबादी समीक्षक को सह्य नदी हैं. । 
साथ ही बीद्-धर्म के प्रति जो आग्रह है, उसके कारण शुद्ध यश्यर्थवाद नद्ीी रद्दे गया 
हूँ । 
मनी विज्ञान ने साम्यवादी यथायंवाद पर चोट की है । फ्रायड ने व्यक्ति के 
प्रवचेतन के स्तरों का उद्घाटन किया । उसने प्रववेतन मन की प्रक्रिया भर उसकी 
उत्पान्ति को भ्रधिक महत्व दिया । इन प्रक्रियाओं का चित्रण उसकी दृष्टि में यथार्थ 
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है । इस प्रकार सामाजिक यथार्थ वाद की प्रतियोगिता में मनोवेज्ञानिक प्रति यथापे- 
चाद छड़ा हुप्रा | ऊपर के विवेचन से यह भी स्पष्ट होता हैँ कि यशपाल, राहुल प्लौर 
इलाचन्द जोशी के सामाजिक ययथाथ्थेवाद पर मनोदैन्नामिक मोतवाद का प्रभाव रहा 
अ्न्ञे य, इलाचन्द्र जोशी प्रोर जैनेस्द्र के उपस्यातों में शुद्ध मनोवेज्ञानिक मंधाथ के 
दर्शन भी होएे हैं । प्रयतिवादी भी कुछ सीमा वक फ्रायड से प्रभावित रहे । पीछे 
समाजवादी समीक्षकों ने फ्रायड, युग झौर एडलर की घारणाम्रों को आ्रान्त घोषित 
कर दिया भौर यह फतवा भी दे दिया गया कि इनकी मनोवैज्ञानिक घारपाएं प्‌ जो- 
बाद का समर्थन करती हैं । इसको पूजीवादी मनोविन्नान की संज्ञा दी गई । फ्रायड 
का मनोविज्ञान शरोर-शास्त्र की प्रवहेलवा करके चलता हैं । 'पावलांव' ने फ्रायड 
के मनोविज्ञान को पौराणिक मनोविज्ञान कहा । शुद्ध यथार्थवादी की दृष्टि म॑ समा+ 
जगत वस्तु यधाय॑ ही प्रमुख हूँ । इसफा विकास चेतन मन के द्राधार पर हुश्रा है । 
अववेतम, स्वप्न भ्रादि की प्रक्रिया को महत्त्व देना प्रतिक्रियावाद या पुराणवाद के 
प्रतिरिक्त कुछ नही हैं। इस प्रकार सामाजिक यथाभवाद भौर मनीवैज्ञानिक ययथाथे- 
बाद में संघर्य चला । 
मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की दृष्टि में प्रवचेतन या भन्‍्तमंन की गहराइयों का 
चित्रण ही मयाय॑ के भ्रन्तगंत झाता हैँ । पू जीवांदी देशों मे इसी प्रकार का यथार्थवाद 
प्रतिष्ठित है । उनकी दृष्टि में समाजवादी यथायेंवाद प्रचार मात्र हे जो व्यक्ति के मन 
की हलचल पूर्ण यथार्थ गहराइयो को भुठला कर चलता है। हिन्दी क्षेत्र भे भन्नेय, 
धमंवीर भारती, लक्ष्मीकान्त वर्मा मनोवैज्ञानिक ययायंबाद के पक्ष मे दिखलाई पड़ते 
है भ्रोर मधार्धवाद को यह मात्र प्रचार मानते है। 'गुनाहों के देवता” ( भारती )' 
'शेखर', 'एक जीवती', नदी के द्वीव,! 'प्रपने-प्रपने ग्रजनवी' (पज्ञेय) तथा 'खाली 
मुर्सी की ग्रात्मा' (सक्ष्मीकात वर्मा) भादि में वास्तविक यथार्थवाद माना जाता है । 
जहा समाजवादी यथार्थवाद का केन्द्र वर्ग संघर्ष हैं, वहाँ मयोदभानिक ययार्शवाद बी 
आधारशिला प्रबचेतद मन की ग्रन्थियाँ और वेतत एवं श्रवचेतव का संघर्ष हूँ । 
समाजवादी यथायबाद जहां टाइप! को लेकर चलता है जो एक वर्ग था सामाजिक 
स्थिति का प्रतिनिधित्व कर सके । मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी विशिष्ट व्यक्ति को लेकर 
चलता. है । 'दाइप में उस्ते स्थिरता भौर जड़ता दिवताई पड़ती हैं । मनोविज्ञान- 
बादियों के पात्र विलक्षण भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे पात्रों की कल्पना भी 
पिलती है जो समाज में अप्राष्य होते हैं 
प्रदच्ि झोर घरसन्तोप होने लग है, हल ही ख्रियाएं करते रहने पद, हमे कुछ 
अवस्था में जाना चाहते है । सब महक कर कर 
ह्‌ न रुलभ वो यथार्थ होता है ! ऐसा सत्‌ ध्राचरण, 
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जो सर्वेजन सुलभ नही होता आ्रादर्श कहलाता है । प्रादव कल्पना प्रमूत होता हैँ । 
सजुष्य उच्चतर बनने के लिए साधना करता हूँ प्रत्येक प्राप्त प्रवस्था यथार्थ बनती 
चलती हैं भौर आगे का स्वप्न ग्रादर्श उपस्यित करता चलता हु । 

मनुष्य का वतंमान वंपम्यपूर्ण रहता हैं| इम'वैपग्य को उस्त स्व्रीकार करते 
हैए चलना पड़ता है। पर समरस की स्थिति को प्राप्त करते के लिए उसकी साधना 
भी चलती रहती है। वर्तमान से विद्रोह करता हुप्रा, वह उस स्थिति को पहु'चना 
चाहता है जहां वेपम्य का दिप उसका दम ने घोढे । इस स्थिति में वह पूर्णता का 


रस प्रादर्श से हमारा यथार्थ जीवन प्रेरणा ग्रहण करता हैं । उसकी दिशा 
सृनिश्चिचत होती है । प्रादर्श यथार्थ जीवन मे चाहे पूर्ण रूप परिणत ने हो पाये, हे 
उमको जीवन में घटित करने की लालसा प्रवश्य बनी रहती है । जीवन के यथा 
संधप॑ में जूभता हुग्ना मनुष्य एक प्र।दर्श लोक को कल्पना से एक सुख-शाम्ति का भनु- 
भव करता हैं । प्रादर्श के प्रति आशावान्‌ होकर अपने यथार्थ जीवन को वह मवि- 
शील रखता है । * भले 
मे भी को रूप देशकाल सावेक्ष होना हैँ । परस्यितियों के कारण 5४ तो 
डुप में भी परिवर्तन होता रहता है : पर आदर्य के साथ एक शत २2) बतेम 
बीवन कहें वर्तमान जीवन को विकसित करने वाला हो । जो प्ादगं, 5424 
जीवन को गति और तौब्रता नही दे सकता वह निर्जीब होगा । कही भादर्श हि 
है| जाय, इसोलिए उसमे परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए प 
हे हिन्दी साहित्य में आरम्भ मे वीरता का प्रादर्म मान्य था । गे इतिहाप्त मे 
कवियों ने ऐसे कितने ही किरणोज्जवल प्रादर्शों की स्थापना की थी 22 उदवतम 
लि गए। भक्तिकालीन साहित्य में आदर्श बदल ग्रया | प्रेस बह मनोरेस काकी 
प्रादर्शा की स्थापना इस काल में हुई ॥7 मध्यकालीन प्रोदर्शो की सबसे मने 
दुखी के 'मानस” में मिलती है । वि विक 
दी तिकालीन माहित्य में किसी विज्विष्ट ग्राद् के दर्शन नह या 
साहिए्य में त्यगग, बलिदान, जैसे राध्ट्रीय आदश्शों की स्थापना हुई। ६ कवियों 
'उममिला' जैसे ब्रादर्श नारी चरियों की उद्भावना दिवेदी युवी जो वि, वॉक 
ने की । छायावाद ने सौन्दर्य और प्रेम के आदर्शों की स्थापना की जो चैतिक 
बेडियो में जकड़े हुंए नही थे । 


++-तु 
3. यह तो घर हूँ प्रेम का, खाला का घर नाहि 
सीस उतार 9३ घर, तब वैठे धर मांहि ॥--कबी र 
यह तन जारों छर क॑, कहीं कि पवन उड़ाब | 
मु तैहि मारय गिर परे, कन्त घरे जह पाव ॥--जायसो 
बध्या बधिक परयो पुम्य जल उलटि उठाई चोच । गा 
तुलसी चानक प्रेम पट, मरतहु लगो न खोच ॥--ठुल्षस 


